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प्रस्तु पृप्तक दो भागामबटोजासक्ठीह। इनम स पहले भागका 
विस्तार बारहव भध्याय तके होगा, जिसमें ष्वनि विज्नानके ठथ्याका घणन 
भौर मोलिक सिद्धातोका स्पष्टीकरण ह्‌ । दतर भागका केप तेरहवे 
अष्पायने अत तक होगा, जिम नये पुरान, सभी भारतीय स्वर प्रामकि 
यज्ञानिक विदल्पण ह । पहले भागम सवा, सात, ग्राम रचना विधि 
आरिवा वणन अपैक्षाङ्त दिस्तारसे दिया गया ह्‌, इसक्िएि मि ध्वनि विनान 
रो सामा य पारयनपुस्तकामे इनका स्पगमात्र पाया जाता ह्‌ । 

ध्वनि विज्ञानवार भागकी रचना प्रसिद्ध वज्ञानिकाकी टएृतियाके 
आधारपरः हई ह॒ । पर भारतीय समौतवाल भागम बहूतेरे ठेस सिद्धान्ता 
ओर परिणामादा निरूपण ह्‌, जिनका उत्तरदायित्व परे तोरसे रेसकरषर्‌ 
हीह) जप्त--वर, भरत भोर शाद्धदवक स्वर्‌ प्रामका निल्पण श्रुति, 
मूच्छना -यास आदि परिमापिकाका तात्य निणय, रामामात्यके ग्राम 
मस्यान यौर ^स्वयभूस्वर को न्यास्या रवादं भौर यमकवत्ववे भाधारपर 
भाततण्डमरे दन ठाट विानकौ निष्पत्ति, इत्यादि 1 ये परिणाम विवाद 
ग्रस्त हा सक्ते हं । विवाद वज्ञानिक भाधारषर दौतो ६ससनये भनु 
स-घानको भ्रधयरी मिरगा! परर यदिबद्धमूर पारणा मोर जडीमूत षस्कार 
सं विवादखडादह्ाजाये तो दसस भोदं रामनदीं। नेये परिणामक 
निष्पत्ति थयाधक्ति प्क मौर प्रमाणक उपयोग निया गयाहै। फिरभी 
परम वाकयके भविकारी होनेकौ स्पा वितानक विदार्पकरि लिए 
निपिदह। 

यञ यट वतादना सविग्यक्र हकङ्ि दम ृतिगा प्रषान विषय 

टदुस्तानौ यां उत्तरीय पदति ह। यद बन्ति अध्यापमे श्षष्ट हो 


श्रथन 4 


जाता ह । प्रसगवशं गाधुनिरु दाक्षिणात्य पद्धतिपर भौ विचार क्रया गया 
ह भौर जहां-तहा पास्वात्य पद्धतिका भो स्पश ह! पर इन प्तियाकि 
साथ -यावहारिक सम्पक न रहानेते इनको विवेचनामें प्रामाणिक्ताका दावा 
तरी किया जा सकता । र्भा तम अष्यायम दिनदुम्तानी-पद्धतिकी विरोपताना 
का भविकं स्पष्ट करलके लिए दानिणात्य पडतिके साथ तुल्न। आवेदयक 
जान पडी । इस प्रमे दाक्षिणात्य पदधतिको कई तरुटियाकौ गोर ध्यान 
आकपित किया गया ह । यह आक्षेप जसा लग सकता ह, पर इमम भप 
मानकी भावना नही ह्‌ । दाना पदटटतियाका भिभेद यदि तथ्यत श्रान्त 
मिद्धहौजयेतोयह सतोपदहौको वात होगो, याकि परिणामम दाना 
पद्टतियाको एक्ता हा चरम लक्षय ह्‌ । 

धवति विनानका स्वत त्र समावश हेत्महोच, व्लपेर्ना, जी आदि 
भ्रमुलं बनानिकाके लिते हुए सगोतविपयक ग्र घाके ाचेपर हुभा हु ! नाद 
भौर सगौततम समवाय सम्ब ह्‌, इसकिए नाद वितानके दारा ही सपीतका 
भौत्तिक सस्यान समक्षा जा सक्ता ह्‌ । इसके अतिरिक्त यहा इसको विरेप 
आकाक्षा ह्‌ 1 आये दिन अनुस षानकौ धून सभी ्त्ामे दिखायी पडती ह्‌ । 
भआपाततत सगोत प्रेमा भी अनुस घानक रिषएु उत्तेजित हो उठे ह्‌ । यहुनि 
सदेह्‌हा नुम कपण ह्‌] पर अमी उनकौ दृष्टि मारतीय सगोत्र भतिलौ 
क्कि, अतिप्राकृतिक्‌ मोर आध्यात्मिक पक्षपर हो क्रित ह्‌ । इसीलिए वन 
स्पत्तियापर रागोकाप्रमावयासिन भिनरोगाकी चिकित्सामभिन भिनरामा 
का उपयोगिता जघ विललण, पर उत्तेजक, विपयोमे हौ उनका मनायोग ह्‌ । 
अनुस-धानका क्षेत्र चुनना व्यवित्िगत्त रचिपर्‌ निभर ह्‌, पर यह षता दना 
आवश्यक ह कि भारतीय सगौतकै भौतिकं पक्षे भी अनुस धानक बहुत 
बडाक्षेत्रह, मौर एष अनुस घानके किए ध्वनि विनानका नान अनिवार्य 
ह 1 इसलिए जा सगोत प्रेमी भौतिक मनुख वानमें रचि रखते ह्‌, उनके 
लिए यह ध्वनि विनानका मह्ग वृत हौ उपयोगी सिदध दोगा । बतु घानका 
यह मागन तो नूतन ह जौरन विलकण । दाद्खदव, मतद्ध सादिन सगीत 
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का उदय जनस्ाघारणको यवारचि आनन्द देना हौ तारा ह्‌ । गार््गदेव 
नै समोतके रहिए "अनाहतनादण्का निराकरण किया ह्‌ । वस्तुत खगोनमे 
रहस्यवाद कवियोकी देन ह, सगीत शास्वियाकौ नही । 

परिनिष्टम सगीतके सस्टृत ग्र याका उद्धरण विस्तारमे दिया गया ह । 
वह इसलिए कि यप्र-य सभी जगह नही पाये जाते । दसी उदैश्यसे मिती, 
फारसी भादिस्वरम्राम भोदेदियेगयेह्‌। तीभ्ण दशवे सणातप्रेमी 
एनम कु न कछ कामको बातें निकाल ह सक्ते ह । 


पाटथपस्तक न रोने इस पुन्तकके प्रकातनेम बहुत विलम्ब हुभा । 
दसी अपराधकं कारण दमक पाण्ट्लिपि एक प्रमृल सश्थाके कार्यालयम्‌ 
साला पडा रही! धपवाद ह भारतीय वानपीटक अचिक्रारियाको, 
जिहान इस प्रकाशनका गुर भार मुक्त हूदयम ग्रहण किया । चानपीठकं 
कायवर्ताभी प्रशसा पात्र ह॒ जिनकी तत्वरताते हौ यह्‌ पृस्तक शीघ्र 
प्रकागित हो सकी । 


अतम उन मित्राको धयवाद हे जिनकी "शुभकामना पुम्तकवं निर्माण 
भारम निरन्तर लेखककं सरायरही ह । रंखक्पर सवसे अधिक भाभार 
आचाय २० ° भापुष्डोका ह॒ जिनका प्रात्साहन, सह्याग गौर्‌ सत्रा 
मन ल्खक्को सता मिर्तारहाह। 


दिन विन्वि° } -रचितिगिशोर सिह 


काशी 


९ प्रवह 


१ यद्यपि घ्वनिका वाघ कानासही रोता ह, पर इतने ही ष्वनि 
की धारणां पूरौ नही हाती । जवर हम ध्वनि भरनते ह तो यह खयाल हात 
हति यह किंसी-न पिसी दयम पा हूईहं भौर एक विशेष दिदास, 
करर दरुरी त कर, हमारे पास ना रहौ ह । अर्थात ध्वनि वाघर्व लिए उत्पा 
दक, माव्यभ मीर प्राटक, इन तीनाका अस्तित्व अनिवाय ह 1 कभी-कभी 
कानमे शपते माप मून उल क्ती ह्‌ । इसका कारण कान भोर मस्ति 
ध्कका परिकार हे । रती गूजवौ उत्पत्तिं न तो किसी उत्पादक द्रव बोर 
म किमी माध्यमकौ सटकारिता ह्‌, इषलिए दरस "व्वनि' नही वह्‌ सन्ते ॥ 
सणीतवे प्राचीनं शास्सरकाराने इसीरिए योगके “अनारत नादौ सगोतका 
नायार्‌ नही माना हवे द्रवे गावातके उत्पन्न गाह्त नाद^से रौ सगीत 
का उद्भव मानतैह्‌। 

तात्पय यह्‌ कि सगीत ओर विनानकौ परिमाधामे वह्‌ भौतिक ध्वनि 
ही थाती हं जो किसी मौतिक्‌ द्रव्यम उत्पत हाती ह्‌, किसी भौतिक 
माध्यमं चलकर काना तक पहंचती ह्‌ ओर उनवे चाने त-तुभाको छेडती 
ह, जिमस मस्तिष्क उसका अनुभव करता ह्‌ † 


¶१ योताश्रयदठ-यर कम्पनसे, द-यक माध्यममें उत्पत समी 
धादौटनाया तरगासे ध्वनि कहत हे, चाट वह कानको भुनायी दै या 
न द। श्राचकर मीततिर वि्तानमे ष्फ नय विमागकी बृद्धिदोरहीहै 
तिलफा सम्बध उत “भतिध्यनिकः तरगास द्र निनकोब्रह्ण करना 


कार्नोदी क्षमताक याहर है । पर सगीतमे उसी ध्यनिका समावेश 
चिस कान ग्रहण कर सक । 
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२ ध्वनि दरव्यम क्स उतपन्न सेती ह, ददर विचार कर्मा भववदयवे 
ह} किमो कतके कटोरा सोकर रगनस या जिमी उन दए पोदल्वै 
सारो षेटनेमं धायाज मनायी पन्ती हं 1 वच दा टेव्टपर ह्य मारने 
भी ष्ष्द सुनापो दना ह । कटार, तार या टे-रवं पटा ध्याने दयनपर 
वे हिः्व दए म्यम हे) तवरवं परदपर वाट्वं कण ण्ठा दिये जायं 
तदटेका अंगुल्यां एु्रतं ही वादट्क कण नायं उेगे { दइमटिए यद्‌ 
अनुभव सिदध ह कि उसादक द्रव्ये वम्यनस ष्वनिका उत्पत्ति होती ह 1 

पर टाधको धार धोरे वायुम टलानेम ध्वनि सुनायो नही दनी 1 वस॒ 
ही ण्व मोदी लादयया एकं चादुक्य) दापम स्वर्‌ उम अषन चाय्‌ 
घोद्‌ पीर पुमायें त पट? नाई ध्वनि सुनयो न दगी | पर यनि उवे 
पूमतको गततिक) फोर धर्‌ वदाय तो एक जवस्थाम धीमी भावा बुनषी 
दमी, योर जते~जम सनि वदनो जायमो वएन्वम अपरा स दोनो जनी 
मतट्वे यह व्रि हर तरह केप्यनतेष्ठनि पदा नरौ हही । वम्पनषा एकं 
भौमा ह जिसख धीमा हान दरव्यम कम्पन हानेपर भा वर घनति उप्र 
नेदो कता। 

‰ कैभ्पन काक तज होनप् ष्वनिषगहीतीह) परवह कानार 
षश पटवतो हं ? सापारणत कान ओर उत्यादवर्म वीच वायु रहलाहे 
भौर हणी यादुप ध्वनिका गवारहताह्‌।\ पर्‌ इसमे पटनमाने रुना 
श्राहित्किवाय्‌ हीः ध्यनि-गमेनका एवेमाथ माश्रयया मष्यमह । कौर 
वानाम भोनर स्ट वजावता पानकं भीतर ही दूरा यकि इट वजनकी 
प्रावाज काफी द्री तेव सुन एवताह। एव र्म्वी यूती सङ्नीक ल्म्वै 
कदम एव भिर्पर बो कने रपे ता दूरे सिरेपर्‌ धार धरं चाबूस 
शुरदनङा प्रप्वराह्ट साक मनाय दणो \ प्लव लादनपर कान स्वममे 
ट्त दूरपर रूर्नो दद घोसो ठेर मा माकौ आवार स्य सुनायी दमो \ 
ससद भतुमवान यह मनना वहा पि व्यनि-यमनदा माध्यम वायुकी 
एम्‌ गग, जटकः त्रु द्रव, या रद्ेनटफ्टोकौ परह येम--दनमे-स कहं 


धरवेश ११४ 


भीद्रव्यहा सक्ता ह। 

४ अवभ्रन यह उठना हं कि रिसी द्रवयके अमाव नयति शून्ये 
ध्वनिका पचार सम्भवहे या नटी! इख प्रद्नका निणय एक माघारण 
प्रयोगे ही सक्ता ह । एक वटी काचको वोतरके साथ वायु निकारनेवाला 
पम्प लगा दिपा जाये । उस वौनन्प्रे एक विज गीतौ घण्टौ रूटका दौ जाये 
जिसक तार मौर बटन बाहर हा । वोतट इम तरह वन्दकर दो जाये नि 
हवा आ-ना न स्के 1 अव वटन दवानने विजरीकी धष्टौ बजने लगेगी 
मोर ध्वनि बाहर सुनायौ द्गी । पर पम्पक दारा हवा जस-जस बाहर 
निकलमौ बषठ-ही-वस ध्वनि धीमो प्तौ जायगौ। यहात्तक ङ्गिण्वे 
अवस्यार्मे मांखामि षष्टो वजती हृदं टिसायो दगौ प्रर काई घ्वनि सुनायी न 
पडेगी । इस साधारण प्रयोगस, जिघका प्रचय क्रिमौ भी प्रयोग्याटाम 
साम्नी हा सक्ताह, यरं सि हाता ह वि ध्वनि-सचार द्र्यक अभावम, 
या शयं नही हौ सकता उसके रिष क्रिमौ द्रव्यका माध्यम, चाहे वह्‌ 
गस, द्रव या ठो मवस्थार्मे हा, यावदयक ह्‌ । 

इस प्रकार उत्पादक द्र-यमे उत्पत कम्पन गम, द्रव या जेस माध्यमक 
द्याराकाना तके पटेवता ह । इस आगत कम्पने वगसे कानके प्रदभौ 
कम्मिन हो उठ्त दहै भौर फिर इम परदे कम्यनम, टटा, परद भौर 
द्रव जटिर पर धूष्म यके दारा, शति-तन्तुआें स्पदन प्रदा होन है । 
दीं स्य्नसि मन्तिष्क्का घ्वनिका वावहानाह्‌। 


कम्पन शौर आत्त द 


वनानिकाका घ्यान रावके अव्ययनकौ भोर आकर्पित हुआ ह । पर सगौतका 
सम्ब-घ नादसे है, रावे नदी । 

£ नाद द्रयके नियमित कम्पनसे पदा होता ह । विसो सितार या 
तमूरेके तारको छेडकर उमे ध्यानसं देखनेपर इस कस्पनदे रूपक कुछ धारणा 





जटति $ 

हा सवती ह्‌ । तारका छेडनेपर वह्‌ अपनी स्थिति क (ला०१)सेवक्र 
होकर उपर का क" पर आता ह्‌ 1 यटा इसको गति शू दो जाती ह भौर 
यदह्‌ककीनोरलौटताह्‌] पर क पर अव यह अपे वेगवं कारण ठहर नदी 
पाता, इस दसस मोर क” तक जाता हँ । क” पर इसको गति शूयहो 
जाती ह्‌ भौर यह पटले हौ वी तरह क्कीभोर छौटताह्‌। इसबार भी 
यह क पर ठहर नहो सकता 1 एसे फिर पहल कम्पनी आावत्ति होती ह्‌ । 
कम्पनकौ दस रगातार बौर नियमिते वावत्तिसे हो नाद पैल होता ह्‌। 

पर नानेतखादक द्रव्यको गति इतनो तीव्र होती ह्‌ कि उस मंखसि पर 
खना कंडिन ह्‌ ! इएीसे दावे द्वारा, जो इस नियमित कम्पनका स्यूख ष 
प्र्यणक्र दताह्‌, इसकी विवेचनाकी जा 


सकती ह 1 एक टरकं गौर दढ धागेम किसी | ५ 

धातुका भारी गोली र्टकाकर दारक वनाया ^ ५ 

जा सकता है जैना राजमिस्तिसौका साहुल हाता ^ 1 

ह 1 इते स्थिततपर स्यान कं ( आङि २} से ^ ५ 
दि्ाकर्‌ छोड द ता यहु बहत देर तक डोरता ॐ ध 
रहेगा \ गोली कसे! पर्‌ जायेगो ओर वहा र 


क्षणिक रियतिके वाद दुसकरौ दिशा वदलेगी 1 प्राकृति २ 


१४ ध्यनि भीर गात 


यह्‌ किर लौटकर क पर भावभा { पर यह जयन वगक कारण ही यह स्क 
न शकगी मौर क" ठक पटनमो 1 वर्त्र पिरि पहेली तष्दे एरक 
क पर पटवेगो । दमी वम्पनक्ौ जावत्ति वने दर तक होती रहेगो 1 

द्म दाटकदं कम्पनम मौर तारक कम्पने कोई अतर नही हु । नादके 
सभो उत्पालकाम द्रम प्रवारका कम्पन पाया जाता ह्‌ । 

७ (भा०१२) कमेक व"सक,कसेकण भीर फिरर्ग 
सफतकका गतिको एके कम्पन कहते ह्‌) यह एक एसा टुबडा हं जिसकी 
भावति हानी रटती ह । ष-क-के“-र का चक्र पूरा कटनेम जितना समय 
रणता है उस "म्पन-काल या उक्षिप्त स्पर्मे काट" कहते ह्‌ । कक" या 
क~" कौ दूरीक कम्प विस्तार" कहते ह्‌ + एक सेकेण्डमें किमी दोक्कमा 
तारका जितना कम्पन होता ह उमे उन्न दोल्फ या तारकी जावत्ति' कट्ते 
है । मगोतदी दसि यह मावृत्ति" गेसे मधि महच्ववौ परिभाषा ह्‌ 1 

८ ऊपरी परिमापसे फाट भोर आवत्तिका सम्ब घ वडो मररततास 
निकाराजास्मवाह्‌ । यदिष्रारुफह्‌ ओर यावत्तिगदह,ता 

यान ि (१) 

अथात्‌ यदिक्षार द्- सव्ण्हो तो बाचत्ति १० वम्पन प्रति 
एण्ड होगी ।॥ 

६ बति १३ अनुसार तारका बम्यन धाडी दिनाम हाताह्‌। 
प्रर यदिनगुटिपाम टकौ युकनो लगाकर उने तारको रगे ता एकं बहत 
हो महान भावाज्‌ सनाय पतगा । दस भवस्यामें कम्पन तारम टम्बार्का 
{्रारेहौरोनाह्‌ (मा०३)। 





महति 
पल द्रकारक कम्पा अनुप्रस्य कन्त ह्‌ नौरदूखरः प्रकारक वम्पनेकौ 
भनुकष्य' 2 किसा कयज या वमढ दुदद्पर राटङगौ महीन दुक्नौ चडि 


कम्पन नोर भाषति १५ 


कर उभ कि धातुकं छडको वजत रण्ड तो अनुद्य कमयन ध्वनि 
काकी सेठ सुनामी परी 1 कमो कमा इषरान सा वेरा वाने जव मानी 
आदी नं चकर तिरा हौ जातो ह कौर तारको सम्वादक रिग रगडा 
देनी हैत इभो तरहक श निक्त ह्‌! 

४० * धानुक दण्ड या छने, नारकी तरट्‌ भनुप्रस्य कम्यन माना 
ह्‌ 1 णक उण्डेके दोना निरये नीवे दा निकानी गिटटिया स्ख गौर वीव 
काटी हमले ठे र प्रे तो दण्डसे मनुप्रस्य कम्पनक्गो ध्वनि निक्लमौ | 
दस कम्यनक्तौ भवेत्ति मामू तरवे, दण्चेदे अनुदध्य बम्प बावृत्तरे 
बट्तटीकमहातीह्‌ 1 {अ०४) 


~~. 


~ „^ 








आक्नि ष 





छ) 
आहनि ५ (त) 

अनुप्रप्य कम्पनके लि ण्व चकोर लाह दण्डको भा० ५ { घ) 

भा नरह मोद्कर एव यप्र वनाया जाना हं जिस द्विमुज कहे ट्‌ । इसे 
सच वौचो-वीच सेगी उष्टी रगो रछा ठ्‌, जिष नेगुलियाम पककर 
द्िभजक दुकराने् इयन्यै दोना मुजाजाम कम्पन शन सप्ताह! दमी 
अवस्यामें द्िमुजका देन््पर दष्टो सहारे बदा करदे तो इक कम्पने 
उत्पय ष्ठति साफ़ चनामा पठेम 1 तानक अध्ययनके सिए यट द्विभुज वहा 
हो उपयोगी यत्रहु! यह्‌ मागे बत्रया जायेगा ज्रि इपम-सं वृद्ध स्वर्‌ 
निकेरना ह्‌ मौर इप्रीरिए्‌ इक स्वर तुल्नाक्‌ हिर प्रमा माना कता 


त; 
१६ स्वनि श्र सगीत 


( भनुच्छः ३४ )\ इमक्‌ कभ्यनका दग्‌ भा ५ {खो मे दिया गया 
ह्‌\ तिरो भुजावते टुकसनम, पहल दोना ही मुजाए एक दूमरोका 
तरक शरुकनी है, रर एवदुसरेष दर दर्कर प्ल जातीहि\ यह क्प 
यारवार दानी रहता ह । 

१९ रम दफन हकितारया दारवव छड दपर क्हथोडादर 
ह्य हिला प्ट ह्‌ फिर पार धीर हिलना गद दहो जताह) यदि 
दारयणी एवं आवतिवे समयम चदीसे नदिं तोषा चलेगा कि पह्‌ समय 
सल दवस ही स्त्वाह) उमबा विस्तार जरूर घटना जाता हज 
अतत नूत न जाता ह षर वार्तं कोद मतर नहा पदता षोडीदर 
हिटनम काद दाटक्वौ सोटाकौ चाल चुस्त मालूम हाती ह दप भटुधा 
यहं धारणा हेतीदषि दरवा मापृत्ति कान बढ गया, यर्यत्‌ आवसि 
चट गयौ ॥ षर चरको सुती साय माव विस्तार भो घट जाद 
दलिए लायत्त-काक सदा यरावररट्तहष माभूलो दोस्मे यदे कहाजा 
सवमादृति क्रिस मो कम्पमान वन्तु जावतति विस्ताखर निभरनदी 
ह } विस्तार बहत अधिक दल जानषर आसत्ति उपर बु अशर्‌ अन्यं 
पडनाह्‌\ पर सधास्ण धव्या विम्तार सौर मावत एव दूसस्प स्वतव्र 
ह्‌ ॥ जषता याट्ञजमन (जहृति ६ त्क्य हिलि या ष्समे अधिक 


मार्क, पर तारो आवृत्ति ज्या करीनत्ास्टो\ 


(विणो वष्तुका अवृत्ति उमत सम्वाई, माटाई पनतव स्पिति-स्याप 
सव, आनाद भादि गन्‌ भिक गुषापर निभर द} जथर चन 
मुणापि ब्‌ जन्तर नर्म दता तवदव वस्तुका एक सवण्डदो वम्पन स्या 
या लादत्तिमे भी षो बन्तर जटी पढना एक पोत त्ःण्डी 1.1 
माटारै मौर चात इरायर णड-मा स्दैमोजववमा भो छेश्नपर उती 


_ ~ 


जा यस्तु दूवानम तित्ना ष्म दवता दं या मद्द्नव तितना 
कम्‌ सुदता) प उठना ह अधिर्‌ थति स्थापक मानी जाता (3, 


4 ध्यनि श्नौर सगीत 


(२) डण्डा- 

(क) अनुप्रस्थ कम्यन--उण्डक जनुप्रस्य कम्पनङ्ो नावत्ति स्थिति 
स्थापक्तवकर वगमूरकी अनुपातो उखकं धनःेवकी बव्यु्म भनुषातो भोर 
रम्वार्ईक वगक व्युकम अनुषाता हती ह 1 

मदि एक ही इष्टका विवार करं तो उसकी मावत्ति लम्बक वगकौ 
व्युल्रम अपात शगौ । भचति भर किसी ण्डेवी सम्बाई आधी करदी 
आय ता उमक्ी भाप्ति बौयुनी हा जायेगी नौर रम्बा तिहाई बर दनेपर 
आवत्ति नौगूना वट तायगां { इण्डा जितना छटा होया भावत्ति उतनी हा 
अधिक हीगी । मादाइ चननसे इण्डेकौ भावत्ति वत्तौ ह्‌ 

(स) मनुटप्य म्पन--दण्ठेका अनुरध्य कम्पने म्बादन्न युम 
अनुपात हाना ह । अर्यान लम्याईं अधौ ब रनने नायत्ति दूनौ भौर लम्बाई 
तिहा बरनगे आवत्ति तिगुनी हा जाती ट । दर्प माटा्ईका कईं असर 
मटी होता । ( बनुप्रस्य कम्पन तुलना करो ! } 

(३) द्विखि-- = 
द्विभुजकाो भावत्ति टम्वाईर वगक्त -युत्म भनुपाती 
ओर कम्पनी निम चौती मतुपातो होती ह 1 कम्पन । 
कीला शिक चौद भवत्तिपर कई अषर मही 
पडता । भयान्‌ द्विमूज जितनना नादा भौर मदा हागा, 
गी भावत्ति केतना हा अधिक हामी । भा ७ कम्पन 
पी निषदनं चीन च भोर लम्बाई ठ न्मियीगयोह। 
भारति ५ 
(४) प्रदा ( चैन, चमदरः )-- 

{₹ } चौगूटा परदा-परदेक्ी कम्बाई, यौदा, मोयाई या धनत्व 
यदृते  बावत्ति पटठाह्‌ भौर जव दनवक्रा ओोरव्ताहं ता आवृत्ति 
भौ वदतेः ह) 

(ख) गाल प्ददा--ज्पाग घनत्व या पादा वदनम वावृन्ति षटतीह 
मौर तनाव वदनम मावत्ति पृठोह्‌} 


१९ 
षा्तर्का 


"स वनते 
वेढता ह । 
(६) पण्नी-_ 
गरा वारको मोटाई (इ 
ढनस भावक बन्ती (५ ०४ अ 
वेढनम षट ह ~~ 
(०) बु ( नम बाकी नक 0 मवत र ) 
या मसी 
उसम ष्विका न 


२ तरग श्रौरवेग 
॥ ॥ 

१३ जव विसो वस्तुमे कम्पन हाता ह ता उसस बारा भोरकौ 
कायम एकं प्रकारका भा-दोरन पदादो जाताह। यह आ-दोकन वायुमे 
यण्डलातरार हकर फन्ता मौर हमार कानां छिद्र होकर भीतरक परदेका 
षभ्पितवर दता ह्‌! इस मा-दोरनक्ा प्रसार तरगकं च्म हाता ह, ठीक 
उपो तरह जत जरकं ऊपरी तलका कटरा वौचमें हिला देनपर चारा मार 
छोदी छाग -हरं एर जातो है ॥ 

च तरणया रहरक रूपसतो रमीकोः दरिचिनहु। पर वह्‌ 
कम्पन क्स पदाहोक्ह मरह जाननेकौ वान ह 1 अख्वौ तरण रानिगो 
हमं प्राय देला वरते ह्‌ । कटी हम वड बड समुद्रो उहूभाका देष डरते 
है मौरक््टौी गात नदोके किनार छटा छाटा लहरी धेणो दैसकर 
प्रषप्नहातह। ये ग्रं क्भौहमायं जार दौहती हई नचर्यातीहं 
कभी दूर भागी हई माटूम पदती ह । पर ध्यानसे दयनपर पता चरमा 
तरि आदोरनवे कद्रस जलका षाई पण्ड टूटकर हमारौ धार नदी भत्ता 1 
जलका दछन्पेषटाटा घण्ट भी मपां स्थान नें छोडना। वद्‌ अपने 
स्थानपर ही अपर-नोवे हिनकर भरन भागेक सण्काआदोल्तिकषर देता 
हु 1 क&म प्रक्रार भागेखन भाग वदता भौर एूरुता जाता ह । जक ऊपर 
ट्टे बायका बाई दुक उनरानाहा, तो यह्‌ प्रत्य हा जायगा दि जव 
खम दुक्डेवौ तरम पारक्षएतोहततो वट तर्णवै सायसिफ ऊपर नीच 
हिता हु । हर्‌ चानवं खनौ मेर्‌ खड हर देपा--त्वाके मामूली 
एर समे एव रहर मा चली हृष दीप पडगा । र्टर्कं प्राय का 
पोघा मी घरना 1 र्रण्ठ पोका सिरा, एक्क वान एक सुक्तानणा 
६१ भिरेव दम श्रा नियमित भतरपर श्रुकनस टा लहर बनना ह्‌ जा 


तरग श्रौर वे २१ 


चलती हई मालूम पटतो ह । इस तरह जनक द्टातद्िनजा सककेवेह 
जिनके तरका छलना स्पष्ट होता हं । 
मततलव यरे क्रि जव किसी माष्यमका प्रत्येक खण्ड या कण, एक्के यादं 
दूसरा, कम्पित हात्ता है ता यही कम्पन या आदोलन तरगका स्पलेकर 
भागे फ्छ्ताह। 
१४ नर ९मे तरण निमणिकौ भ्क्रिया वतायी गयोहु। इष 
समस्याको स्य रूप॒दनवै लिण पहर पक्तिमं जलके ऊपरी तलक 
१७ क्ण दिखाये गयेहे। कणापर क्रमानुसार ०, ८, ८, १२ भौर 




















श्चाङति ९ 
६ रे गक ल्गादिये गयेह्‌। शूय अकवाखा क्ण दोलककी गौरीकी 
तष्ट कम्पित होता ह ओर इस प्रकार अपने कम्पतते तरग पदा करता है! 
पहला पविनमे सभी कण एक समनस्मे ह । दूमरै पविनमें केण ० पृते पूर 
विस्तार तक पटच ग्या ह 1 क्ण०्कसायरगे हए कणा श्रेणी मो 


२२ ध्यति श्रीर्‌ सगीत 


इश साध हौ साथ ञप्रको खिच मायो ह्‌ । दस विचावका असर क्ण ४ 
तक पटच गया है जा ऊपर चरने तयार ह्‌ । गतिकौ दि तौरख बतामो 
गयी ह। जितन समधम क्ण ° ऊपर तक पधा उतने ममयम शस 
लिजावका धसर एण ४ तव पर्व गया । तीसरो पवितम जव कण ° लट 
कर फिर मपे पहर समतलके स्थानपर पहता ह पो कण ४, पटर 
विचावकं फारण, थपन पूर प्रस्वार तके जाता हं । यहापर जसक्णन्क 
प्राथ ° नीर ४कं वौचवाट क्ण भगे पो नीचेकीभर चल वराही 
क्ण ८ क रायओौर८वे पोचवाल कण उपरको निच भावे नीर 
दस तिचावका असर कण ८ तक पटच गया । चौथी पवितम कण ० तीचकी 
भार अपन व्र्तारक अन्तमं पटच गयाह्‌। दतन समयम ४ षहल्क 
छमनल्म भौर ८ ऊप्रकौ भर भने विस्तार भतम पहुचा ह 1 ८व्‌' 
पिचावका भक्तर १२ पर पला जां भव ऊपरकौी आर विचरित हारटाहै। 
कौचवा प्म ° मपन परेव समतर्मे ठोक आरम्भको दाम पटच 
गया हु । दमे समय ४ नीचेकौ नोर लपन विस्तारकं अ-तम, ८ धमतलम 
भोर १२ऊपर२व} भोर भपन विस्तारके मतमे पहा है । १२ क तिचाप्का 
भमर भवे १६ पर षट र्टाट्‌। १६ अब टोक़ उसी तरं ज्परका 
जायगा जिर तरह ° क्ण । दानाकौ दशाण्कटं। 

पसवो पृक्िपर ध्यान देनप्रपता चर्ताहं विजित) स्रमयमक्णण्ने 
एक पूरा कम्पन समाप्त तिया उतन समयते वा-दोला कण १६ तक पहु 
भया ओर दीचक्रं सार कणाकाण्व 
यक्र यने गया। ऊपरका तन अवसम 


नदहा--०ष १६ तक्काभापा ^ लनल 
नाचे घेद मया भोर मघा उपरको 2 

उमर आया (भार 2०)। इम आर्हेनिं १० 

परषार एव खाल ओर एकं उमारत यन हए ० स १६ तर्क मार्‌ वक्वा 
एर तरय कलत ६ 1 दसदी सीथी रम्ब “= का तरयमानं क्टतह्‌। 


सरग वीर वैरा २३. 


ममतन््े दारकौ अवाहं यासान्की गहराई "व" का तरगदरिस्तार कदत है १ 
सकृनि ९ कौ दी एक्ियाको ल्यनेसे पता चल्माक्िकणण्दे एय 
कम्पने एक पूरा वरग बन गया मौर भा दोलन तरगमाने ठ इरी क 
प्व गेया 1 अव ० क्‌ दूसरे कम्पने साय माथ १६ का पहला वम्पत 
शृ हागा मौर वह अपने एके कम्पने सपमे अपि पह जप्ी ही तरम 
चना दमा) मर्थालण्कंदो क्म्पनरमे दा तर वरनेणी मौर घान्नैरन 
२१८८ ठक पटवः जायगा) इम प्रत्र यदि कण ० १ सेकेण्डम १० 
भष्पन पूराकरताह्‌ तो आनट, तस्व उपर एक मक्ण्न्पय १० 
तक पटुना हु) एक मकण्देम तरम नितनी दुर चलनो हे वहौ भका वेग 
मानाजाताह्‌! मानेलाङ्गि मकण क ऊपर कम्पन दिभुजेकी णक 
भुणा रते हे भिषक मावत्ति मा" है 1 द्विमृजका प्रणम क्थण्म १ 
सैषेष्डे "वा" कप्य दाग भौर यानाल एके पकंण्डमे नान्र तक 
पटे } यही तरका वगः हणा अवृत्ति आर्ति ओर तरगमान 
भारम होता तरगकय कग आक्नेय निकाला जा सक्ता ह्‌! नैम 
पेर््भाञ८ल)। {>} 

१४ उप्र जल्दी तरगकी चवाकी गयोह्‌। पर वायुकी रणम 
एक व्िक्ठमणना ह्‌] जल्के मणु एकनटूमरमे प्राय चिषे हु हात 
ह 1 दूषठारिएु जत्र एक मणु ऊपर उव्ताह्‌ तो उके भरकबगल्पे 
मणु भी उक साय वेषे-त उषसा स्वि मेह! परवायु वा कि 
भी नैम भगु एक दुमरेते स्वत. हाने है ! इसटिए्‌ नन्वे अणुकी 
तरट्‌ ऊपर उठकर मे अपने अर्गर वेगस्य अणुभाका विचरित नही कर 
सक्त । यतो मपे सामनेक यणुको धक्का मारकर ही आन्दोरनेका 
अगे ब्रम सक्ते ह्‌ 1 इमटिए जहाँ जलदौ तरगक्षे दिशा दमक अणु 
कम्पेत नितिकं साय समद्तेम बनाती हे अर्थ्‌ माडो होनी ट वहां वायु 
या मसकरी नरयक्रौ दिता यणुखाकं कम्पनकी दिनम ही होम ह। इ 
भकार, तारे कम्पनक्नै तदहो तरयस दोप्रकारकीदाती हु 1 पहली 


^ 


२४ ध्वनि शरीर सगीत 


परिचार्य १ 
अनु्रस्य तरण भोर दूमरो अनुदध्य तदम ! ऊपर क प्िचार्ते यहस्पष्टह 
ङि समामे वैदल अनुनघ्य तरण पल यी जामक्तो ह्‌, क्तु द्रव या लोमे 
दौनाही प्रकारौ तसं पए्नेहाख्व्तीह) 

१६ वायवं वणु षम्पनये अनूदध्य तरम वके षदा होती ह, 
मदं था० ११ में वनाय मयाह। एक सोधी रेखमिं १३ अणुं स्यान 
^ {-+*--4--+--+---+--+-+-+--+- 
"1 -+-+-+-+--+;--+--+-> 
(~ 
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प्राति ११ 
सदी रथानमि विद्धिति किय गयह्‌। दो बथुवावे बौचक्ी हूरी,दो 
विर्माकं दारा तीन वरावर्‌ दिष्ठा वटौ गयोहु 1 पतर पतितं समी 
धषु मनं तपन स्यानपर ह । दूुमरो पक्निते ग्रणु ° पम्पित हाक अपने 
वि्नारकं यत तय षटचनाह, जो दो अणुञावं बीच अनरकं बरावेरमानि 
ल्पा गपा ह! अणु ° अपन आगेवे अणुना धक्का दक्द्‌ कम्पि वर दता 
हकर द्म प्रकार वम्पन जाग वन्ताह। यट कम्पन यागव्‌ अणुन 
क्रमश शष्ठ समयङ मतरग्‌ पकता ह? हमलिएट जिम समव अणु ° अपन 
पुरे किम्नर पटृदना ह पश्च मम्ययणु १ बपने मये दमं विनुषर, 
भौरधषु ग्षिदु११र षटूब्ाह। घणु ३ चटनका तयार ह्‌, मर्थति 
अणु ° यकेम्ननकरा नमर अवक्‌ ३ त्क पनुच ष्या) दूगरी पक्त्वा 
वन्नवार शाव दयनम कता वल्गा दिण्व देतव सगु एन्दुनसत 
पामभोागयदट्‌ ! जदुजर दस प्रकार पाम-पाम ना जानम रपनता' पय 
शता हु । ठम पशिभ, जक यमु = यधन प्रर स्वानप्र्‌ पटुचतां ह तो 


तएगद्धीर्‌ कग स्थ 


श्वधनका+ क्षौ दथा ३ ते ६ पङ पदटचती हे ¦ यव तीते ५क्तिक पहलीके 
शराय दखनेषर मारमदोमा करि ० भौर ३ क वीवक अणु एरटसरेमे 
दुरदरषर ह ॥ इष प्रकार यां 'द्विरलना" वेदा हो गया ट } चोयी पदि 
श्षनत्ता' ६ स ९तक षव ह्‌ ओर "विल्वा ° स ६ तक! पाचनी 
पक्त सथननाण्प्र १२ तक रीर विरल्ताेमे९ तकफल गयो! 
सं प्रकार ° दे एक पूरे कस्पनम मधनता १२ तक प्व गयौ भौर गणु 
ष अवरो ०्की दला कम्पन मारम्म क्लकोत्यारदहै। श्प 
आग ° दमस सधनता सौर १२ सपमा पदली सथनतता पला करणा + 

पवी पत्रि यह सष्टह्‌ कि सघनताकं पाद विरला रमा रहती 
हे } इष एवे सनता भौर एक विररताको मिराकर एव अनुलध्यं चरम 
मानी जानी ह~--टीकं उमी प्रकार जते एक उमार गौर एक खाक निन्कर्‌ 
एकं भनृप्र्य तरग बनती ह ! यदि दघनेताकी माताको उमासे शौर 
विएटताकौ मात्राको खाटस धक्टं करदे ता दाना परकर तरै एकी 
स्परूर्ती हू । इलिए्‌ अनुदैष्य वरय नी मार १० क वक्रघही प्रकट 
क्येजास्कती हे! यदहापर एक सपनन आर एक व्रिरखता यागी दरी 
तातराषान हामी भौर परी पवित (मा० ११} कौ अपमा अन्तिम 
पधनना भितनो भविक होमो वहो तर विस्तार होमो 1 

अनृप्रत्य तरगको तदह ही, मगर तस्यमान मालूम हो मौर भणुभाकी 
भवृति मारूम हा त्ता अनन्य तरका कग मी निता जा सक्ता ह्‌ । 

१७ बनुष्ेन ११ म आवत्तिका सम्बय वस्तुकं आकार्रकारके 
साप टिखामा मया हु सौर यहा बावृत्तिका मम्बे-वं तरगवय मौर तरम 
मानकर साय न्या ग्याह्‌ } विचार कएेषर पता चरेभाकि दून दोन 
यानम कारे मेन नरो ह 1 उदाह्रणन्ग रिएु कास्वा आचत्तको के! यह्‌ 
चत्ताया ना चुका ट्‌ कि तारको थवृत्ति उखकी टम्बाई, चात्र यौर तौर 
प्र तिभर्‌ ह्‌ । या छम्बाईका सम्ब य तरममानद ह बौर {विचाव भौर 


सोल चम्बव तरगवयस ह ! खिवाव जितना मधर प्रौर सौर जिना 
#, 


२६ ध्वनि आर समोतत 


क्म होमा, तारमे अनुप्रस्थ तरगका वग उतना हौ अधिक हागा। दसी 
प्रकार श्ठेमे उत्तवे स्थिति स्थापकत्व भोर धनत्वकं भनुसार अनुदध्य 
तर्का वथ धटता-वडना ह । वायुरं तरपक्रा वेग वायुका दाव वनते 
दृता ह॒ मौर घनत्व वढनसे घटता ह्‌ । मनल्व यह कि अनुच्छन ११ मेहर 
एव वस्तु थावृत्ति निले टिए जिन जिन मापनतौखाकौ भावदयक्ता 
हैवेदोभागमिंबटजा स्क्तेहं1 पटला भागतो स्थिति स्थापकतव, 
घनेत्व आदि मौतिक गुणाका ह जिसका सम्बच वगते ह भौर दर्रा भाग 
आकारक मापा जस छम्बाद्‌, चौडाई ग्यास भारि जिनका मम्बय तरं 
मानतेह। 

१८ किसी वस्तुमे घनत्व थादि निर्वि मोर स्वाभाविक शृण ह्‌, 
्रटिए उस यस्तुमं ध्वनिका वग मो नििचनहे। दण्डे भर चरमे, 
स्विति-स्यापवत्व उनवं अणुञाके थापसके तिचावेपर निभर ह। तार 
ओर परदमे यह खिचाय त्रिम यल लयाकर पदा क्रिया जाना है । हसटिण्‌ 
दप एत्रिम निचादक्ा यदि षदलानजाय ता यही स्वाभाविक गुणकी 
षौोरिमदहौीडाटाजा रक्ता । इग प्रर, यह मानना पट्ताहकि 
ती वस्तुमे च्यनिवेा एव चधा हूभा वग होता ह्‌ सा उसमौ स्वामावि्र 
देनामापर निभर ह्‌ । सव यदि वस्तुको लम्बाई आदि भाकारवं मानको 
न्ट तोयदस्द्िह मि उस वस्तुक भावत्ति बेन्ट जायगी 1 मौर यदि 
साकारकयौ भो निग्वितकरदेंता उतत वस्तुकौ एष अपना धावत्तिहोगी 
जो उर वरमुवं हिषए स्वामाविक रामक्ती जापेगी 1 ध्मही यस्तुकौी सटज 
आयृत्ति' कःत हे 1 भनुच्छ* ११ में जा आवत्तिकी पणना या सम्ब-घ दाया 
पया यहं यरार्मे सहज बाच््तिष्फीही गणनादह्‌। बया प्रेरणे 
दरार किमी वलते कौं मी भावति पताकी ना सक्ती ट्‌ ( यनृन्छर ३६} 
जिमका मम्ब वन्नुकौ दगाअसिनदोंह्‌1 

१६ थन श्व या गममं ध्वनिक संचार यनुलन्य सर्गव दाराङी 
दाता ह । दम परवा दप माध्यम ( निगमे होकर ध्वनिंषल्तीह्‌) षं 


तरग शर्‌ वेग २७ 


स्पिनि.स्पापर्त् मौर घतत्व--युर्यत इट दा गुणात वर्धा दोहं! 
इमरिषए्‌ जवल दन दो गुणामर कोई मतर नही पना तनक मध्यमे 
ध्वनिक पष निदिषि्त होताह्‌! भिनमिन दरग्याम ष्वनि वेगा मान 
मानिका भरनेक प्रपात निका ह 1 उन प्रयोगाका परिणाम कृ 
सामा द्ररोगिः निट, नीके दिया मया हु । 











सारिणी १ 
र तापत्रम वेग 
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म भारिणीको रन्ते पता चलता हैक व्वनिक्रावेगम गरदाक 
सपना नवाम भविक भौर्‌ दवाक्ौ मपा धनाम सविक दोहा है 1 हाई 
खमितेक्रा धतत वामत क्म होना है दइमानिए इसमें ध्वनिक वग ब= जाता 
1 दया घनक्गा घनत मसि मधिक्‌ हाता ह इमनि व्त्मे वेग घटना 
चादिषु 1 साय दी-साय श्ना न्पित्ति-स्यापकत्व गष वनने ज्यादा हीना 
द्‌ श्मनि चे वना चादि ! पर्‌ पहु? रारण वमे उनो इमो नही 
हाती जितना दूष करणप वेगे वृद्िदहोताह्‌! इसलिए दाना मिलकर 
धन ओर्‌ द्वके तरका वग मसा मेषा वटूत यधिकहो नात्रह्‌! 

जयद्र सारिथोमें वग निर्वन तापक्रमपर वाया गया ह्‌ । यह इख 


२८ ध्वनि श्रीर्‌ सीत 


रए ङि माध्यपरवा तपकम बन्लनस देगमें भी गतर भा जावा हू, कयाकि 
तापक्रमका मखर स्थितिस्यापर्तव भौर घत्व, दोना हौ पर पहता ह्‌1 
तापक्रम या गरमो वनेत गकमें ध्वनिद्ा वेग यद जाता हु । वायुम हर 
एक दविग्रोकौ यलतोपर वग लगमग २ फूट प्रतिसेकण्ड वन वत्ता ह्‌ । घना 
मे प्राय तापरम वदने वेग घटता हं ङि तु छोह्‌ भौर घाँदोमें २०५ 
१०९००तक तावेषषत्नाहु मौर १००० ३००० धीष ओर्‌ घना 
तरह घटता ह्‌ । 


& तरग-सयोग ग्रौर स्थावर तरग 

1 

२० किसी माघ्यमम दोतरगएक ही साय मोर एक हौ मागे 

एक्‌ दूसरेके अपर चले तो माध्यमक्रा हर एक कण दोना ही तरगादारा 
विचलित होगा 1 रेसे कणोका विस्तार अरग मग दोना तरगोके कारण 


न | 


आङ्ति १२ (१) 

जा विस्तारक मान हागे, उहीके योगसे बनेगा । जव प्रत्येक कणका विस्तार 
इन दाना तरगाके प्रभावे बद जायेगा तो एक नयो तरग तयार हागी 
मौर पहूलको दोना ततरगाका भस्तितव दख नयो तरगम ही सुष्ठ हो जाेगा ॥ 

भा०१२ (१) मदो तसे एकवे उपर एक दिखायी गयी ह्‌ । इनमें 
तरण का विस्तारप्तरग १के विस्तारसंभा्राहं ओर दोनाकातरग 
मान वरावर ह्‌! दोनो तरं माध्यममे इस दशाम चरुर्हौ ह कि एक्की 
उभार दूसरेकी उभारपर मौर एककी खाल दूसरेकौ खाकपर्‌ पडती है । 
जव दानाक्री उभार एकं साथ माध्यमक्रे किसी कणका ऊपर खीचेमी तो 
उ क्णका विस्तार कपरकी दिशां तरण के विस्तारका उचोराहो 
जायेगा \ यही दशा खालका मी होगौ । दूसरे कणाका नया विस्तार भी 


३० ध्वनि शौर सीते 


हसा तरह बनणा । हस श्रयार तरम > दनती ह निसा तरगमानत 
पन्छेही जमाह पर विघ्ना तरम १सड्प्रोदाह्‌) 


आहूति १२ (२) 

तणा भौर तरग २ माध्यमम्‌ एसीदगाम भीचक सक्तीहुरि 
एवकी उभरि द्रूमरफौ साशपर मौर एककी खाल दूयरकौ उमारपद पड । 
एशरी दनम माध्यमं किमा कणक्ये जिम समयत १ कौ उमार उषर 
सीचर्हीह्‌ उससम्यतरग रे की पाल उस नोचै सीवर्टीषट मवे 
पमि तरशर फ) विस्तार तरं १ विस्तारका माधा ह इररिषए्‌ कणका 
पिम्तार तय १९ विस्तारा साधा रहे जायया { अव दाना तरगादर्‌ 
सयग तरम ३ वन जामया [ चा टर (६) ] जिसका तरयमानेता 
परहा जसा रहणा पर्‌ दिस्तार तरण १ का भापाहापा। 

अगर माध्यम दास नधिक तरण चलना ताय गारतट प्रिल 
कर एफ एमा तरंग वनावय जिता विम्तार इन तरमवि विस्तारक्ा जाड 
धटा वर किण जामक्नाह। 

>१ जवम तरया मलस एक नयातरयदनजातीहतो जिम 
सप्रपङप क्सो तर्पक भनुमयकएवदहं उप्रसमम यहक्स्हाजा 
रक्तादं कि वर दूर तरण मन्म नहीवनीह्‌? हमरेमी अनष 
पतद्ाङ कल्पना कग सकत है जिन विस्तारदा नाद टाक मनृभूत तरंष 
तयार का जासक्तीह्‌ं मनर्वयद्‌ दि जम्‌ अनक तरगाका भन्ति 
भाम हीनिपर उन कमी तरय वनी यहे जानाजास्त्रताह्‌ वही, 
दरं उदा, अगर ह्मि तरा उन्नत मास्महा तो वह ङ्िनिभिम 


३२ ध्वनि शीर सात 


हिलाकर रस्सौम उभार पदाकरना! यह्‌ उभारखत्तक जायेगी भौर 
वापं परावत्तित हाक्र उल्ट जायया भौर खाल्के श्पमक की भोर 
जवी । इस स्यू प्रयागत तरगङा परावत्तन या छोटना मालम्‌ होता ह्‌ । 





जङ्ति १४ 

इस भूम यनानकरै लिए रस्सोको जगह रेदामका पनला घागालो भौर 
हायकी जगह द्विभुजका एक भुजा लगा दा जिसका कम्पन धागेके भाडे हौ । 
धागेका लिचाव भोर लम्बाई एसो रपां किं दविभुजवै एव कम्पनकं समय 
म तरण द्रूमरे छोरसे लौटकर द्विभुजके पास पट्च जाये 1 भव घागेमे बहो 
नीघ्रतास तरगका सवार हापा ओर धाड समयम हो घागेमभा० ह्की 
तरह कम्पनं होने लगगा जिसका रूप ठीक ठीक आ० १ मेदिये हृएुतारव 
केष्पन मरावा ह्‌ । द्ममें नोचे उपरो खण््ति रवाएं भिध्रभिन तमय 
पर धागक्गी स्विति बताता! 

दस तरगको, जा भागं वदता हई नदी मालूम ॒षपटती, स्यावर-तरगं 
महन ह्‌ । द्र पेयः रस्साके सायं प्रयोग करके स्थावर तरका 
अध्ययन किय! था। पां मल्डाजन पनल रमा धागे यौरं द्विभुजका उप 
यागक्स्व स्यावर तरगके सम्बवमवडही राचकप्रपागक्रियि। किर 
टिण्डनरन रणमरा घागक्तौ जग> विजलीक्षा पारस गरम ष्रिये हुए प्लटिनमम' 
तारत मल्डादक सार प्रमागाको टिवाया। स्यावरतेरगयं कारण जो 
मान्यमाना ह्‌ उको वेईविपताए ह्‌ 1 परय तो यहि समे 
माष्यमङ श दविदु या स्थान यचत हति इ जठ क, भौर ख, 
(भाज १४) । हन स्थाना प्रविथा गाँठ ब्टतह। दूस प्रवारे कृष्ट विदु 
रहात हु किनका विस्तार समा स्यान अधिक हाना हं, जैष ग विदु । 


रग-सयोग नीर स्यावर तरग ३३ 


इन स्यानाको ्रतिग्रियि याफदाः वहते है 1 टूसरो यह कि प्रतिग्रयवे 
राना आर हर्‌ दि-टका विस्तार नियमित रूपम घटता जाता ह जारग्राय तक्‌ 
पटते-पहवते नय हा जाता ह 1 तीमरौ यद्‌ कि ममी विन्दुमोकौ मातत 
समान दीतीह1 

मव यह्‌ समना जासान ह कि तार आदि जिन वस्तुजामे कम्पन 
हाता ह उसका कारण यह्‌ स्यावरत्तरगदहीदह्‌। जव टम तारको वौचमें 
छ्तेह्‌ तो वौचके दिटुम दानायार तरणे चस्तीहं मोरये दोना 
तरण दाना वधै हृषु छार उर्ट कर ररते है 1 ये वीचम एक-दूमरेवौ 
पार कर फिर अपनी थपनी गहपर चल दते हे 1 इसोसे कम्पन पैदा हाता 
ह्‌ । बीच, जहा लना तरम आपसमें मिटती ह वहा सवसं अविक 
विस्तारवाछो प्रतिग्रिय बनती ह । यह तरग सयोगकं नियमसे स्पष्ट ह्‌ 1 
( षनृच्य्द २० ) । 

उपरम द्विभुजकौ स दूनी मावत्तिवाचे द्विमुजक द्रा भा ना० ४ क्‌ 
धागेमे स्थावर-नरम पगा कौ जा सक्ती ह 1 पर दस वार एक नयी बात 
पदा हो नायेणो 

ग मा 





आहति १५ 
पह बनाया जा चुका ह्‌ कि जितने समयमे द्विमुज एक कम्पन पैदा 
केए्ता ट्‌, उतने समयमे तरग दूखर छोरस लटक द्विमुज तक पू्हैच जाता 
। इस बर्‌ द्विभुजकी आवृत्ति दनो हं 1 इमर्एु जितने समयमे द्विुन 
एकं कम्पन पुरा करता ह॒ उठने समयम तरम दूरे छोर ठक पटंचती ह्‌, 


३४ प्यनि श्रीर्‌ सगात 


वृधान तरगवग प्रन्ल-नमा हो ह । जिस समय पल्छो त्र दूरके छर 
खौरती ह उस समय द्विभुजसं दूमरा तर्य निक्लतीह्‌। नवयेदोना 
तरणे ठोक बौचमे एकं दूसरसे मिग ! कितु जस आ० १३ में बताया 
गया है, प्ली त्रम खालङौ दाम होगो सो दूसरा उभारकी दामे, 
क्याकि पहली तरम दूषर छोर उट कर लोटौ ह्‌ । इम प्रकार एकौ खात 
दूरेवा उमारस मिलकर सम हो जायेगो व्यादि दोनाका विस्तार वरावरह्‌ 
( अनुच्छद २१) भौर योचम दाना छारकौतरहही एक भौर प्रििवन 
जायगी । वोचत ग्रयक कारणधाा रा वरावर्‌ सण्नाम पम्पितहागा 
जगाफि ना० ४९ भ टिलाया गयाह्‌। हुन दाना सण्टाकी भावति 
अव दूना भयात दम दूमर द्विमूनके बरावर हा आवेगी वयादि वम्पवाल 
पण्डकी रम्बा बाधा हा गया (अनुच्छ- १२) । मी प्रगार निगुनो भायत्तिरा 
द्विमुज छक्र धागेवा तीन पण्डा धिमवनक्याजा सवताह्‌ निमदं 
यानम प्रिवयापौ छाड, दा ग्रययौ भोर याचमें वन जार्भेगो । 

य पहभान शेना जाव्ध्यकह्‌ किरग्राय पूरी तरह मचलया 
निष्पद नदो हतो 1 उमम वुनन्युष्टस्प-न्हाता हीह्‌। कवल इसका 
मानं माध्यमक भौर चिन्दुमाकी धपा हृत दी फ्मरीत्ताह्‌1 

ऊपरणा विवचनासं यद्‌ यात माटमहोतीह दि णक भागे जातो हू 
नौर दरूमर पररावतिन हाकर रौदता हुई राक सयामस वना हआ स्थावर 
तेरग वध्नुम कम्पन पराषरताह नोर इम प्रकार एङ्‌ सौमित माध्यम 
म्यावर-तरग दूमर परिम्तत माष्यम जस वायु तिमिं जगमतसपवद्राक्र 
तीह जागर हमारी मोर बवता हमारे कानके परदाको विधित 
कराह । 


९ ध्वनिवक्र ओर उनका विहृतेषर 


२३ द्विमृजकी एक नुजा छापर एक हलक बूर तेम विपकाना 
किये जिं कम्पनका दिगा योर भुजा दोना साय समकोण नाती दो । 


= ड 4, 


श्राति १६ 

एक कचौ चौढो पट रोपर काटि व जमाया घौर उसपर काप्ते हए द्विभुज 
की नोक्को इस प्र्नार रघो कि सूद्‌ षट गेपर खडी परे । यह्‌ दीख पदेगा 
हि नाककरौ चार्के कारणं काटिवपर्‌ एके आदी रवा खच जातीह्‌। 
अगर द्विमुजम कम्यन न हाना ता पटगीपर स्फ विन्दुका नियान पडता 1 
जिस सपय द्विभुज कौप रहा ह उसो मय पटेरीकामा अ० १६ 
द्िवामी हृ दविलामे वणवर वपन्ते सरकाज! अव यदु दीव पडेगाकि 
टोका काटिखपर तमको तरद्‌ एवं निन पड़ यया ह्‌ । सूर्दको नोक्के 
दास किच दए इम वक्रपर ध्यान दो } मानलाकि ० रेखा नाक दाकर 
उष समथ सीचो गपी ह्‌ जव द्विज भ्थिर या! वद्रका दघकर यह्‌ सम 

सना आसान्‌ किकप्तकं तक्वा वक्र ूर््को नोकया द्विमु जे एकं पूर 
फम्पनस वन ह्‌, मौर रखा व को ऊंचाईका मान द्विमुजङा केम्पविस्तारे 
द। अगर पटर सरक्ते वेग सेक ठीक नापस्के तो यह्‌ हाव 


{३६ ध्वनि धीर खयात 


स्या जा सनाहैकिकस वः तक्‌ संरवनम व्रितना समपर्पा 1 पहौ 
द्विभुज कम्पना कान हागा । काल मालम हीने द्विमुजकौ ब्रायत्ति 
भआखानाम्‌ निनान्ने जा स्करती हु ( बनुर }। 

मूकी नाक्वा यम्पन द्विमुजक कम्पत साप नोर रोकं उसीकौ तरह 
हाता ह मर यह्‌ नोक अपन क्पनेष वक्र कनाता हु । इसोटिए्‌ द्विभुनरे 
कम्पनः साय यका इतना धनिष्ठ सम्बयह वि उसो सारो विशेपनाए 
वम्‌ जहौ जा मणी है । अगर दविभूजक कम्पने दां -याधाते पद जपि, 
प्रिमा कार्म कड्‌ जतर आ जाय तो बे ज्याक्ात्या कम प्रकट हो 
जायगा 1 इमटिण यहे वद्र द्विमूजके कम्पना मच्च स्परसा ह । 

द्विमुजय वदरो तरट्‌ हो नाद पता वरनेवारे समो व्तुमोपे गिक 
बिभिमसे वर सीचेजा सकन है! हरे वस्तुवा दक दमम पम्पनका 
रेातरियह्‌ सौर हर वक्रमे वम्बुक यस्पनवा विदेवना मौनूद इता ट 1 
मपह षाय एक वस्तुता वक्र दूसरा वस्नुकं वकम मित्र होता ६1 

२४ मसारवद्र दलन यस्त नहो नाने जननानि बा० १६ 
पापा मया} यत्क गिदविमुजका भामच्दाक्क्रदिपे दूष वर्गे गरष 
भिन्नता ह । इन वक्षे मेद ओर जटिलक कारण तावे कप्पनपर्‌ 
प्यानं दनम समक्षे मा सङ्नाहे। वयरक्तार्‌ एकषष्डम कपर 





अटति १४ 
हेतो उतर पिमा मा हिन्द कम्पन वत वाऽ १७ क वक १ मरामा 
होया} यपरयद्‌ शार १५ का दष्दैदो कष्डमकापा हातात 


प्यनिवकर श्रीर्‌ उनका विदरेपण ३७ 


दिदटुका कम्पन-वक्र कपर दिषाये हुए वकर २ सरोखा होगा । पर जव तार 
मेये दोनाक्म्पन सायसायहो ठो दोनाके सरोग चना हुमा कम्पन 
( मलृच्टेद ९० ) वक्र ३ से भिरुते-जुरते वक्ते प्रकट मिया जायेगा 1 भगर 
तार ३ रुण्डामें भौ कापता हा तो सयोजित वक्र काल्प थौर भी वदल 
जायेगा । इ प्रकार तारके एर खण्डवाकठे कम्पने साय अधिकते अधिक 
खष्ट्वार कम्पन जितने मिलत जयवेगे इसके कस्पन-वद्का सूप उतना हो 
वद्मा जायेगा ! 

यह्‌ अनुभव सिद्ध ह करि जव तारम कम्पत होत्राह तोव्हणएक दी 
सण्डम नदी होता । २ ण्ड, ३ कण्ड ४ ण्ट आदि कम्पनके जितने 
दरगहतारमयेसारे सायहीसायचल्तेहं। परिणाम गहं हाताहकरि 
तारका यस्त कम्पन एकं-वण्डौ कम्पनस वेहत वदल जना दहु । उपर 
केवल दो कम्पन केकर परिणाम दिखाया गया हं । कम्पनक इख भततिम 
स्पप्र भिर भित कम्पनानि विस्तारफाभी बसर हाता हे 1 इनना ही नहौ। 
तरणमान, विस्तार घादि बरावर रहूनप्ररभो अगर एक तरण दूषरेकी 
पेणा याडी लिकौ हुक हो अर्थात योडा भगेपेेहा, तो भी ल्प 
वन्लजाताह्‌ । या० १७ मवक्रर्‌को स्फ वायौ मोर योदा विसका 
दं इवनेम्‌ वक्र ३ का आकार बदल जायेगा । अभ ता वक्र १ भौरवेक्र २ 
एक ही स्याने गर होते ह 1 वर्था दोना एकी कलमेह) एक 
यक्रर वरिसका देनेप्र क्राम अत्र जा जताह। ईस कलामेदसेभी 
वक्र वदलं जाता हु अवात किमी तारकेकम्पनके अनेक स्प दही सक्तेह्‌। 

2५ यह्‌ बतायाजा चुका हकरिजवतारदो एष्डा्मे कापताहतो 
हपक्ो यावन्ति एक खण्डी कम्पन आवृत्ति दूनी टो जती ह । इसी 
परकर्‌ तोन षण्न कम्पनकौ गावत्ति तिगुनो मोर वार खण्डो कम्पनक्ो 
चोगुनी होती ह 1 या० १७ से यह्‌ मादूम होता ह कि वक्र ३ का काल 
वक्र १ केक़ाल्पे बरार हीह) इमलिए इख सयोनितत कम्पनकी गावि 
ब्दौ होगौ जो एवनखण्डौ वस्पनकीह। पर इस वक्रका विर्छेपथ 


र्‌ च्वनि श्चौर सगीद 


उपस्वर अनादर्तक होते है भात उनके उपस्वेराको मावत्तियार्मे एषा 
सरल सम्ब व या अनुपात नही होत्रा + तुलनावं लिए नच तीन नादोत्पादक 
वस्तुभवि आशिकाका मावति्यां दो जाती हु । 


सारिणी २ 








नानेसारः उपस्वर 
नागेत्यारक । मौलिक | = 11 


करं रपद | प्र | ग्द [एन्द्र [ ८८ 
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------ 

षम सारिणोस यद्‌ पना चलता हं कि तार भौर धायुवं उपस्वर्‌ भावत्त् 
ह क्यामि इनदाअनुपान १२३४५ ह) पर चमन पर 
उपस्वर भनावत्तक हे कयाक्गि नवा अनुपात १ १६२१२३२७ 

ह । दसी प्रकार द्विभुजक्षा उपस्वर भी भनावत्तक ह 1 

उपर, ध्वनिवक्र सौ वकर उनका गणित या विशल्पक यत्र-दारा विरः 
पण करयं उपस्वरासय पता लगानकी विधि वतायौ गयी ह्‌ 1 पररेमभी 
अनेक उपकरण ह गिनकं द्वारा विनाध्वनि-वत्रर ही, सीधे ध्वनिस उपस्वर 
पजा सकते ह । इनमें सदम पट्टा उपकरण हेटमरौजका भनुनातक 
(अनुच्छ ३८ } ह । दसौ उद्रति करकं गरम तारका माषकरोपरो बनाया 
गया । ब वमल भोर मूरने विजलोक याल्वसं एमा उपकरण तयार 
श्रिया ह्‌ जिमग सभी उपस्वर, आग्रततकर या अनावर्तफ, यदी ब्रासानाम 
पक्डेजा सक्तह। परय सार उपकरण अनुनाद ( बनृच्े ३७ ) भ 
चिदान्तपर थने ह इमरिए्‌ ययौ इनका विवरण नरी टिया जाता ह। 
नकौ सनिप्त चर्चा अनुनाल्वं मघ्यायमे मिरमौ 1 


{8 


६ तारता, तीव्रता रौर एुर 


2३० नादके तीन रपण हतिहै (१) तारता(२) तीत्रताभौर्‌ 
(३) गुण 1 दही तीना रमणाके -यूनानिग्यस एक नाद दूसरेसे भिन घमक्ञा 
जाताहं। 

(१) तास्ता स्त्र मौर वच्वाकौ वारी प्राय महीन समधी जाती 
ह्‌ भौर मर्गो मोटा । स्प्री चाह धामे धमे बाल, पर उसको भवाजका 
महीनपम नही जाता, बौर प्प बाहे टाव चिल्छाये, प्रर उसकी आवाज 
भोटीकौ मोटी वनो रहतो है ! चिदियकरे चहचहाने यौर धोठषै हिन 
हिनाने भी यही भेद ह्‌ 1 जिस यावाजको हुम महीन कटते है उसे गवया 
केचास्वरक्टताह्‌ मरहम निष माटौ कडते ह गवया उम नोचास्वर 
कहता ह 1 नादकी एक-दूसरेकी अपथा इख नोचो ऊंचौ स्थितिको ही 
तरता" कह्ने है । टामोनियमे बत-मो षटरिया होती है । वासे 
दाहिनी थोर पटरियाकौ एकदे-वाद एक दवाते हए चरो 1 मालूम होगा रि 
भावा महीन हाती ची जातो ह । वैमे ही दाहिनेसे वायं जानेरमे आवाज 
मोटी होती जानी ह्‌ + अर्थति दाहिनो ओर्‌ वढनेमे स्वर चा होता चर 
जातह्‌ मौर वायो आर वनेम नीचा । सगीतङो मापामे सरोगमष्‌ 
धनो नामक सात स्वर मान जाते द्‌ । हार्मोनियमकी वाये विनारेवौ पहले 
पनरीमह इम्के वाद्रक्रमन भौर स्वर आते ह्‌। माठ्वो सफेद पटरौका 
भीसहोनामदिपा जाता इ भौर फिर वाका रवर पहस्की हो तरद बागे 
यन्ते जाति ह्‌ \ उयरजा वत्ताया पया ह्‌ उ हिसावम राख म॒ ङंदाहोनां 
इसौरगसास1 मनलव यहकिसस आगे हरणक स्वरका तारा 
चल्नां जाती 1 

यह तारता केवर कानाका बनुमव ही नहो ह--गरह्‌, जिम वम्तुके 


४ ध्वनि श्रौर सगीत 


कम्पते स्वर निकलता ह उसका भोति धम है । मनेक अरयोगसि यह चिद 
गरियाजां सक्ता रि स्वरकी तारता स्वरोत्पादकं वस्तुकी भावतिषर 
निभर्‌ ह्‌ । भआवत्ति जितनी अधिक होमो स्वर भौ उतना हौ ऊंचा होगा । 
निर्यकौ घटनार्मोपर योडा ध्यान रखने ही इय वातको सच्चाई प्रकट दौ 
जायेगो । जय धिजरीका पला पूमरता ह तो उसमे-से एक प्रकारक ध्वनि 
निवती ह्‌ । यह्‌ ध्वनि पको भावत्तिमे हौ पदा रोती हं । भव विजलैकौ 
धारा वदढाक्र प्रसङी गतिक्रा तेज करदो । घुर यह मालमदहोगां कि 
ध्वनि दु ठ्चौहा गयोह्‌ 1 यद्‌ समश्षना आसान ह कि ष्वनिकौ तारतामे 
यह अन्तर आवत्तिकं यदृ जानते ही हआ । एग ही जव नारी लोदै या 
एक्हीवा घोरत है ता ध्वनि सुनायौ पही हं जा आरीक दातार रकडोर्मे 
रगनेय पैदा होती 1 घारीकयो गति यडा दनपर, यह ध्वनिभी ऊंचाहां 
जातीष्ट। शक डण्डाया वेत पने चाराभोर पुमादरमभो यहं दाजा 
सक्त्ाहु कि मामू गतिषर एक गम्भोर ध्वनि निकल्ती हे । पर जस जस 
शति यदत, ध्वनि ङ्वी रातो चले जातीह्‌। 

रामोनियम्का रोस्यरसंसञ्वार्‌, दसकाष्ारण यहदविरोषी 
पटरीमे सायक रीट या पत्तोकं वम्पनकौ भावत्ति सकं सायवाली पत्तीकी 
भावत्तिख अधिक ह । हार्मोनियम सोरकर देवनस पना चलेगा रीकी 
पतताम ङी पत्नीस्टोटी ह । मौर पह बायाजाचुङाह्‌ किलम्बाईवम 
होने आवत्ति वदुजातीह्‌। दमरिषएु रीषो यववृत्तिसषीभ्वेनाबद 
जात्रीह्‌। 

तारा भोर भावृक्तिवा खम्दप एक साधारणं उपकरण दिखाया 
जानानो सकत द्प्ठे ्रा० १८ निपागयादह्‌। समे, एव पीतकं 
अरादर धक्पर परर छोटे-वड दत्ता सूराघ्ठदनहृए ह 1 पहल वत्ते 
< शूरा हं दुमरेमं १० पोदरमे १९ थोर चोपेमे १६॥ माधौमस्गी 
है रवरषो नर्म कपा एङ पते मूराछवा मुषनर वटाया गया है । 
चदे दिप मूराणकं सामन स मुखनलका रपकर भाषो लान 


तारता, तीव्रता शीरं गुण । 


दूमरौ भरकर लवा सषनता पैदा हो जातौ ह । यदि चक्का घूमना होतो 
ज्-जव चक्का भराव मुलनर्वे समने वा्येगा तव-तव दू्तरौ गोर 
मघनना चरेगौ मान छया जाये कि मुलन पहले वत्तके भुराखवे सामने 
रला गयां ह जिसम ८ मूराख ह । अव मगर चक्का एक सेकेण्डम १० वार 





आकृति १८ 


धूमनाह्‌ ता एक सेकैण्डमे ८० सूराख मुखनल्क सामने आयेंगे ओर 
इसलिए दरूमरौ मोर एकं सेकेण्डमें ८० सधघनताएुं व्नेगी 1 इने सघनताभाके 
कारण जौ ध्वनि पदा होगी उसकी भावत्ति ८० दोगी । चक्केको इसी 
गरतिक साथ अगर मुखनलकौ दषरे वृत्तक सूराखवं सामने रं ता इस 
ध्वनिको भावत्ति १०० होगी 1 इस प्रकार नली ऊपरक वत्तकि सामन 
उणाते जानेस च्वनिकी यावत्ति बढती जाती ह्‌ । पर साधनी साथयदभो 
मालम होगा कि मुखनङ जसे जे ॐपर्‌ चटता ह स्वेसकी तारता भी बढती 
जाती ह+ सिफ़ इतना हा नरी 1 अगर हार्मोनियमक्ी पटरीसे मिलाकर 
दे त्तो पता चेमा कि जब पहले वत्तक्ता स्वर स हाता ट तौ दूमरे वत्ता 
स्वर तोसरो पटरीवाछा “ग, तीर वृत्तका स्वर पाचवौ पटसोर्वाला प" 


४६ भ्नि श्वौर सगव 


मौर चौये वत्तका स्वर माठवा पटरीवाला दूसरा स होता ह 1 र्याति जघ 
जसं आवत्तियदृतीह वसी वस्रस्वरभी तार हाता चला जाताह्‌। 

यहा यद वता दना नावश्यक ह्‌ कि सभो भावत्तिका ध्वनिको कान 
ग्रहण नी कर पाता । जिम ध्वनिकी आवत्ति १६सक्मया ३८,०००स 
अधिक लो उस कान सुन नहा सक्ता । कानाका उनके अस्तित्वका ही बाध 
नही हाता । कानाको कशमताकी सीमा १६ ३८००० तक्को भावत्ति हं । 
पर जिन नादाकषां उषयाग सगोतमें होता ह्‌, उनके लिए तोकानाकी 
क्षमता नौर भी सङ्कुचित ह 1 समौतकं स्वर फमसे-कम ४० भौर उयादासि 
उपादा ४००० आवक्तिके हाने चाहिए, तभी कान उह सगोतके श्प 
ग्रहृण कर सक्ता ह्‌ । 

३१९ (२) तीव्रता नादका दरुमरा रक्षण तोत्रना' ह्‌ 1 तौघ्रता 
भोर तारताकं भतरको प्राय लोग नही समयत । दस्ीसे दला जाता हू करि 
कोई गवा किसी नये चरको जव स्वर ञंाकएनको ब्हताहुतोवह 
जोरसे योरने लगता है भौर जव वह जरम आवाज निकाटनकौ कटा ह 
तोषदस्वरञंचाक्रदेनाट। 

सौोग्रतास मतटव आबाखकं ऊारस ह्‌ । विसौ तारका हिस्त ष 
तो धामी आधा निकट्गी सीर यि उम जारसे छर ता आवाज जारकी 
निकी । उषो तरह हारमोनियमकौ विसो पटरापर अगुली रवर भाधी 
जिनन जौर्ख चरेण स्वर भा उतन हा जोरका निक्ल्गा) दनसभी 
हारलताम स्वरकी तारता या मावत्तिम काट बनर नद्‌ पद्ता। एस हा, 
एक ही स्वरपर मुह पूरा सालक्र फंरडष पूरौ हवा निकाटनस स्वरी 
तोद्रना वदृ जावाह्‌ ! स्वर जहाम निकलता ह उस स्यानस दूर हटते जाये 
हा वह धमा माटम हाना ह पर उसक्रो तारततामे काई अ तर नहीं पता । 

जैष्च तारता नार त्वादक वस्तुक मावच्तिपर निमर ह वष हा पीप्रता 
उसवं कम्प विलारपर निमर ह्‌ 1 विस्तार जितनाहीवडाहामा तप्ता 
भी उसौ हिघावस वदृगा। भयल बात यहह्‌ ति यस्तुफा कम्पदित्तार 
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अवदय परग 1 अगर दानाको उमार एक द्रुसरपर पडौ तो उस स्यानपर 
विस्तार दूना ही जायेगा (भनुच्छल २०) अयात श्रित चौगुनो हा जायगौ 1 
यही यह प्रन उव्ता ह क्रि दाना वस्तुञआकी शकि मिरकर सिफ दूनी 
होनी चाहिए 1 वाकौ शवित् कहांप् पदा हई ? बात यह ह कि वायुम जहा 
एक स्थानपर एव तरगकौ उभार दरसरेकौ उभारपर पडती ह बहा दूसरे 
स्थानपर एकौ याल दूसरेका उभारपर धा ह । इसन्णि दस दूसर 
स्थानपर विस्तारशू प टो जाता ह अर्थात) शवित विलोन हो जत्ती ह्‌! 
म स्थानापर कान रसने मे नीरव मालूम हागे। इस प्रकार दोनों 
पस्तुरे चारा मोरके सारे मण्डली शिति जोडी पि तो वह्‌ इनी ही 
निवलेगी | 

ओीसं तारतापे किए कानी क्षमताकी एम सीमा हतीह व्सेही 
ताद्रतवि टिए मौ एक सीमा हती ह । पर यह्‌ सीमा उतनी निदिचत नटी 
हती 1 तोद्रताका माप भी उतना सरल नही ह जितना तारताका । फिर 
भो वैञ्नानिकान इसकी जाब कीह्‌ भौर माजमोफररहह्‌। तीव्रनावे 
माप लिए मो बिजलोमे अनक उपकरण यन ह्‌ । यह बतायाजा चुका 
ह कि कनेक परदपर्‌ सधनताकं दवावसही तीत्रताका वाध होनाह। 
दमलिए हस दावम हा तीत्रदावा अनुमान लगाया जा सर्ता हु । कमस 
कमर तीय्रना जिसस नीच शय सुनायौ नरां देता, तारतापर भी निभर ह्‌ । 
साधारण स्वर अविक तारदहोता धाटी तोग्रता हानपरमौकान श्म 
शुन लता ह्‌ । अनर्व प्रपोगाम यह्‌ अनुमान सणाया गया ह्‌ वि यदि २७द४ 
यावृक्तिका स्वर हा ता कान परदयर कमस-कम वायुमण्डलव देवाव्‌ १० 
भरगवां हिस्सक वरावर स्रपननाका देवाव होने कानं हय स्वरका सुन 
स्ना 1 इमप्त क्म दबवि हतम कान काम नहा करता! वायु मण्डत्वा 
दवाय एक व्रगध्चपर्‌ गमय ७ सरक वरावर पना ह । सस यहपना 
चल्ताहै ङि कानङ्गी प्राता कितनी सूदमट 1 कानाकः मुनय नवात 
कमष-वम तीग्रतावा श्यनि ददल क्ट्तं ह! उपरदो हृं भावृत्तिमे 
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मातारतां एक दा गयो, यह नही कि दानादौ जख अरग पट्वान मिट 
शौ । तारता एकं ट जानपर मो दानाकं गुण अलग-अलग रहते हे 1 
तारता बौर तीत्रताकी तरह ही गुणका भी भौतिक आधारह।यद्‌ 
वरू माननिक अनुमूरति नही ह्‌ । पाचने अध्यायम्‌ कम्पन-वक्र भौर ध्वनि 
वहरका चर्चाको गयौ ह्‌ । इसा व्रं स्यते नादे गुणका सम्बध ह्‌ । अगर 
सितारक तारका ओर तवलेवं प्रदेवा कैम्पन-यक्र या ध्वनि-वक्र ठीक टीव 
खलारे तो माम होगा कि जसे दन दानाक नारके शूण अलग-अलग ह्‌ वसे 
्ीदन दोनाकं वर्कस्य मोदोत्तरत्मेह। यहवतायानाचृकाहनि 
यद्रका जकार मौलिक आवृत्तिम पाय अनके भावत्तकां मिरतस बदटता 
1 य आयत्तं मौलिक भावत्तिके क्रमण पृणाद्धः गुन हाते ह । जम अजगर 
मौलिक भावृत्ति १०० ह तो दम भवत्तक २००, ३००, ४०० भनि 
हमे । जय व्र॑कं आाकारकं भेल भावत्तकाके कारण पगाहोतहतांयदभी 
निद्रित ह्‌ वि स्वरोक गुण भो इमौ कारणस यदत हु । माप्त पिस 
धरार गृण भन पदा करते ह यह सतत रूपमे नोचे दिया जाता ह-- 

(१) दो स्वराक आवता सस्या भिन्नभित्र टो, जस एकम 
१०० २०० ३०० ४०० ओर दूरम १००, २००, २३००, ४००, ५००५ 
सावर्तशहा। 

(२) भावत्त्ाका सस्या यरा्रर हनेपरभी भिद्रमिन भावत 
हा, जग एकमे १००, २००, ३००, ४०० भौर दूरम १०० ३००, 
५००, ७०० मावर्साकि हा । 

(4) भावर्तङाक तीव्रताम भतरला जसं दाना स्वराम १००, २००, 
३००,४०० आदि ययत्रर महयाम रटनपर भा अमर्‌ एकं २००, ४०० 
भतिकातीप्रताषागी हू वा दोना स्वरव गुणमभिघ्र भिन्न हाग । साघारण 
दाम आवराक्राफा तीव्रता एक कमस पल्ती ह । यद्‌ वावर्तवामरे फमत्र 
पर्‌ निमरह्‌। यगर भोटिक्य स्कर भाग सभी यावत्तकापर १ २,३,४ 
भादि भ वटा दें ता यह मावत्ङाक्ा एमाक हागा । जप 
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१ २ ३ ४ प्‌ 
१५५ २०५० ३०० ४०५ ५०० 

यदा जस जस क्माक्र बदता ह वसं-वस आवत्तकाक्रा तीब्रता मोटिक्की 
अपैनाकम हाती जाती ह! अगर मौलिक्की तीतरतादो मानं ता २ 
क्रमाकवराते मावर्तककत तीध्रता मौलिस्वी तोव्रताका $ अश होगौ ! दसो 
प्रकार तीसरे आवर्तक्को 3 भौर चोयेकी तीव्रता स हागो। 

पर यह नियम सभो जगद साम्‌ नरी हता \ जसं, यमर विसो वजे 
तारको नैगुलियास या भिजराफस छेडं तो भावर्तककी तीव्रता ञ्पर दिये हए 
नियमसे घटेगी भौर छठे सातवें भावत्तकके वाद नीके बराबर रह जायेगी । 
पर सदि तारपर किसी नोकीरो मौर भारौ चोजत मारं ता उसमे बहुत स 
भावर्तक निकलगे जा सवे सम बरावर तीब्रनाके हामि । भवत्तकाको 
तीग्रतामे इस भेदमे वारण दो इन दो रोके उप्पन तारे स्वर दा 
भिन भिन्न गुणोक हो ज्येगे । एकका भवा चिक्नो मोर कामर दोगौ, 
दरसरेको भावाज खनक्तौ हई हागौ । 

जिस तरह तारका कम्पित करनके तरोकेसे स्वरका गुण बदल जाता 
ह उसो तरह टेडनेक स्थानको वद दन भी तारके स्वरका गुण वदल 
जाताह्‌। थोमस यगकरा यह्‌ सिद्धात ह्‌ किं छेडनेके स्यानपर जिन आव 
रीकाकी प्रय (अनुच्ेद २२) पडती ह व भाव्चक स्वरसे गायव हो जाते 
है । मा० १५ स महं स्वष्ट ह्‌ मि दुसरे आवक्कौ प्रय तारके वोचोवीच 
पडती ह्‌ । ४,६,८ अवेर्तकक प्रयि भो वही पडगौ । इसलिए यदि तारको 
बौचमे टं तो दर्रा, चौया, छठा, भटवां भादि मावर्तक गायब हो जायेगे 
अर स्व रें पहला, तोसरा, पां चवा, सातवां मादि यावर्तक रह जर्येते। इनो 
प्रकार यलि तारका एक तिहाई दूरोपर छेड तो ३, ६, ९ बाद्वि मावर्तक 
गायव हा जार्येगे । इन आवर्तकाकरो कमोके कारण स्वरका गुण वदकल 
जायेगा । 


यंशकं ऊपर दिय हृषु नियमका उपयाग करके कृत्रिम उपागत भी जिन 
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आवत्तराको चाह गायव कर सक्ते या उनको तोद्रता धटा-वढा सकते है । 

३६ पिष्ठले अध्यायमे यह्‌ बताया पाह करि घामकालिक ध्वनिम 
मवैत्तर्‌ उपस्वर भर धदालिक ध्वनिर्मे अनावत्तक उपस्वर होते ह । इमी 
भेदे कारण इन दोनः प्रकारकौ ध्वनियकिदोसूप हा जते अनुद 
१२ मेदी हुई वस्तुमाको भावक्तिषर ष्यान देनेते पता चल्ताह॒बिनाद 
वैन करनेवा>े इन सारी वस्तुको दो भागामें वादा जां सक्ता ह । पहले 
भागमतार वायुं (वारो) जानि ह्‌ । इनके आनिकाका पारस्परिक 
सम्बध१ २ ३ ४ जमाह । इसरिए्‌ इनमें भावत्तके उपस्वर हेते 
है 1 दूमर भागम खण्डा, द्रा, प्रदा आ 1 इनके आगिकौका पारस्परिक 
सम्बधलाधारणयं १ २ ३ ४ जमाह । इमलिए्‌ इनमे अनावत्तक 
उपस्वर हति । चलरया परदेभेतो उपम्बराका राम्बध भौर भो 
जदिलहो जाता ह्‌, पाकि लम्बाई चोदाई दोना भोर विम्तार्‌ होनकते नक्रा 
भम्पन पचीला होता ह । इने उपस्वराकरा पता दने रानहपर ग्रा रसा 
मामद्य लगाया जा सक्ता ह । षदरे या परपर वाल्षं महीन मण 
एखाकर नमे कम्पन पदा करस बालू श्ण प्रयिरेषापर जमाहौ 
भार्येण याकि यद निस्पद स्यानह्‌। भिप्नभिघ्र स्यानाको ेगुलास 
श्वाकर प्रिय रपाआके भिन्नभिनत्न चित्रं बनायजारक्नेह्‌। ठ्‌ च्छे 
मोष चित्रः भ्रह्नद। प्रिय रखाअकि देखवरहो चदर या प्रद 
भिन्तभिन्न उपस्वराक्ा पता श्ण गन्तां । उदाहरणमे लिए तमह 
परद्र सपस्यरात्रा सम्ब प यनाया जाता ह्‌ । गान परदकं मौक्तिक स्वरवी 
युत्ति मग्र १ मानो जायेत) इमे मप उपस्वरोकौ भावत्ति करमन 
१६२१,२३ २७ २९,३२,३ १ ३६,३७,४ ४२ होगी। 
मे सर उपस्वर म7वत्तशर ह । धोषठन यरे न्खियाह त्रि हिदस्तानी 
तचल ध्वनिम प्राय अवत्तङ उपत्वर होत ह्‌ । इका कारण ह गरनका 
भ्रपोध जिमकी मद्रा वावमे सवस भविक होनोहै मौर्‌ वरिनारी मार्‌ 
नियमि स्पम धटतो जातो हं । 
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आवर्तकं उपष्वरोकं कारण टो पूवे, पस्विम सभी देशने षमी सिए 

मुर तार भौर वायुदे वाजे ही उपशृकन सप्ते जतत हं । अनावत्तक 
छपस्वरवामि धामे तो पिफ़ तार देनेवे कामके होत है । सगौतकै प्राचीन 
गस्मिकारान भौ दौ ध्रकारवे वाचके समीवे लिए ग्रसण क्वि, एक 
तप्रो-चाद्य खोर दुमग सृचिर-वाय मे वसुर भादि । टिनदस्तानो माय 
कने वा ताल्के लिट्‌ मो अनावत्तक उपस्वयको सहन कहीं किया कौर 
तव्छे मौर श्िदम दनाकर भावत्कं उपस्वराका मेल तयार करक 
भोक्षिसकीहै। 

सगोत्तन सावरकर उषस्वरकौ हौ पमद करत है--धमप्त पह ज्र 
माटूमह्तेनाह कित्र स्वरे आवत उपस्वराका मिश्रण होता ट्‌ वह 
कामिल गौर प्रिय होता है मौर जिसमे बनावत्तक उपस्वराका मिधण रहता 
वटभटुहाताहु) मटएक छाधारणबात हरि आवर्ते उपम्बरवाल 
सामक्ानिक नाद रावसवहटरूनभिनहाठाह थर वकारिक वाद भौर 
रावम क्रुख-त-कुछ समता थवेश्य होती ह ) इसटिष्‌ मनावर्तकि उपस्वरा 
वार वै्यलिके नादम रावनन कड सरा दाना कस्यै ट भौर इसलिषए्‌ उनका 
भप्रिय हाना भा स्वाभाविकी ह! 

29 स्वरप्राप भिधरहीदोनरह चाहेवेंत्रियद्ा या यग्रिय । भगर 
मिध्रणके वारण स्वराम कटा मा सकती ह ते दसो कारणस एम मधूपता 
ओर्‌ प्रसन्नतामो बाती ह्‌ सरल स्वर, निमे मौलिक ही मौटिक ही, ठप 
स्वराकानामनर्दे, जसहीता विरह वे हौ नीरस ६ द्िभुजहास्वर 
भराय सरल होना ह्‌ काकि ठसक उपस्वर मोौरिकका ६९ एना दाताहं 
कौर एमे बटू ऊंवा होन तोश्रना बहून क्म होतो ह्‌ । किरी द्विमुम 
यर्‌ भारान हौ सौद जरसे ठका जपे तो इमे उपस्वर प्रकटो मास 
द यव दिमुनमे विजा हिरा किरती ( ए० सा० } धारा कम्पत 
परमि कर्क सरत स्वर पदा कमते ट} परये स्वर वनानिकवे हौ कामक 
हः नो एह स्वरक्रा तुखनाके लिए अमाणस्वल्प मानने ह्‌ 1 गरायकाक्ो 


॥. भ्वनि नौर सगात 


2३७ ईम दूरौ अवस्याङे कम्पनको जव मुद्न कम्पन ओर प्रेरितं 
कम्पनी आवत्ति एङ हा जाता द॒ अनुन्यद' या गूँन कहतष्ै। यह 
गून प्रेरक वन योदा हनपरनो वन्नतोग्र हाना ह। यहेक्चेहोताह 
यह एव साधारण द्टान्तसं समया जा सक्ताह। मानलाकि एक भारौ 
सून्का हम चाना चाहत है 1 या उश पूरे दिस्तार तक हिलानमे कापी 
देर लगाना रो । अगर रम याड वरस उम हिलाना चाहं ता उसमें 
एक रस्म दध्र उम णक वार वरचे) यला योदा हि जायगा) 
जिस सम्य वह एक दालनेपूराकरल्गा टठोक उमौ समये हम एकवार 
ओर्‌ उम ल्षीच लेग 1 अव उन विम्तार वेड जायेमा। इमी प्रषार 
जच जब वह दलन पूरा षरता ह्‌ तव-तव हम उख खीचत जातह1 हम 
दश्री किर दारनमे उगका विस्तार यत्तां जाताह। इम तरहहम 
जितना चाहं उतना विम्तार दा सबने है 1 पटौ हम देषते ह वि नित्तना 
ममय धूटाका एक दाटन या कम्पन पूरा करनमे लगता ह्‌ रक उतना हौ 
समय एकं विचाव सौर दरूमरे िचावकं वोचम होना चारिण । मतलव यद 
कि प्रेरक च आर शस्यमान वैस्तु रुक्व दाल या मुद्न नवत्त एक्‌ 
हनम विस्तार वटू अधिक दटापाजा मक्तादह्‌॥ 

उपर इन सारी विवचनाआका सार यह्‌ ह्‌ वि जव वस्तुको मुक्न 
भायत्ति मौर +रक वर्की आवत्तिमे नर रदेता ह तो वस्तुमे उत्पप्न 
कम्पना प्रस्तिकम्पन क्टतह्‌ भौर जद, वम्तुकौ मुक्ते मावृत्तिभोर 
मेर वर्का मव्त्ति एडो जातोह तो वनु कम्पना भनुनाद" 
यामून कटतदै। पर जटां ध्वनिसहोप्रेरणा रोनी हं षहा “अनुनाद 
शग्का ग्यवटार प्राप दानाहा ब्ो्रहाता हं । 

प्रेरक यल कट प्रकारक दान ह । उपर दिजलीरौ प्रेरधाका प्रमोग 
बनाया गया दहै । शारौरिङ या याक वल्क प्रेरणा मादष्टान्त न्य 
गयाह। परमुम्यवान यहि ष्वनि स्वप द्ुखरो वस्तुभोमें क्पनदा 
प्रेरणा भर सवताहु1 मद भो षर तरीरे हूं । एष 6 नालेस्पान्क 


ररित कम्पन जीर च्नुनाद ५९ 


स्तुका कम्पन अगर मयोगस्त दूसरो वस्तुम कम्पन पदा कर सकता ह द्रुमे, 
अगर ध्वनि काफी जोरदार टो जो वायुको पूरौ तरह विचलित कर सवे, 
तो गहु स्वय वायु द्रारा चलकर दरुमरी वम्तुञाम वम्पन प्रेरित कर सकनी 
ह । भमर तेमूरे या सितारके दो ताराकौ आवत्ति एक करद यासुर मिला 
देतो एक्को छेते ही दूमरेमे मापने आप कम्पन होने लगेगा । यह, दरुमरे 
तारषर कागजका हुरका दुकडा रघवर प्रतय देखा जा कता ह्‌ ओ पदरे 
तारो छेत्त हौ कापने लमैमा या गिर जायेमा । इस प्रक्रिया बडी सीधी 
ह) जवहम पटला तार छते हैतो वहतमूर या तितारकी घोड़ी नौर 
ट कंडोम भपनी आवत्तिका ही कम्पन पटा करता ह॒ यह प्रेरित कम्पन ह 1 
सैयोकि लकडोका मुक्त कम्पन साधारणत्त तारके कम्यनम मिन होता ह्‌ 1 
अव यहु घाडी भपने कम्पन द्वारा दूसरे तारमे गेज पला करती ह 1 केना 
करि इस वारं दरूसर तारका मूत कम्पन भोडोक कम्पन जसा ही ह । 

नगर तारका वाजा पास रखा हो जिसके तार षू च्ेहृएहा नौर 
कफो तीव्र स्वरसे गात्रा हातो कभी कमी जव्रस्वर जवा गौर तीत्रहोताह 
तो वाजम गूज उघ्ती ह्‌ । यहा ध्वनिक साधे वायुं द्वारा असर होता हु । 
भेके स्वरसे वाजेके किसौ तारका स्वर मिरनेस उसे अनुनाद पदा होता 
ह मौर वाजा गूजने रगता ह ! एसो साधी प्रेरणाके टिणु स्वर काफो तीग्र 
रीना चाहिए! 

द्मराज पा सरमीमे बहत सरसे तार होतेद जो कभी रेड नहीं 
जात । व अलग अलग स्वरामें मिले हए होते ह्‌ । नब कोई स्वर बजेत ह 
सो उरक बरक तारम गूज पदा हाती ह्‌ । इन ताराक् यहो उपयाग ह्‌ 

च अनुनादके सिद्धा तपर ही हः्महोजने निश स्वरे सारिषाकी 

पटवानक टिएु अनुनादिक बनाया । यदह ॒धातुकां वना कल्शके आकारका 

हाता ( बा० २०) ह 1 इम एक नार चौडा सूरा क होना निष्के 
द्वारा स्वर्‌ कलशे भोतर जाता ह्‌ । दूसरा टटीकी तरह धाहर निकला 
इभा पतला सूर ख होताह्‌1 कके हारा भीतर जानेवाके स्वरकी 


६० ध्वनि भीरं सगत 


मआयत्ति जव कटके भोतरका वायु मुक्त मावत्तिके बरावर हौ जातो ह 
ता कटगक भातर मँज पदाहातीह्‌। टाटौखका वानम्‌ लगाकरदटम 
गजक साफ सुन मक्र 1 टर्महाजन एम अनक अनुनान्क बतायं 
जिनश्रौ मूक्न आवत्तियाका अनुपान 
१ २ ३ भादि यथा। यह 
वनाया जाचुकाह कि मिघस्वसे % , 
आधिकार भवत्तियाक्ा अनुपान प्राय 
१२ ३ ५ होता ह । अगर 
प्रि स्वरे मोत पदर मनुनादकम ारृति २० 
मूजचघ्ताहता इस दुसर आद्धिक्स दूमरे अनुनादकमें गज उठेमी 
जिमकी सहन वत्ति पद अनुनादरूदौ आवत्तिको दूनी ह 1 दसी तरह 
तीसरा जागिक्र तोर बनुनान्कमे मूज पा करणा ॥ मानलोनरि दूसरा, 
चोपा मो भागिक स्वरम नटी ह। एसा हानस दूर बौपे, टटेभनु 
नानकम गूजने हागी। हम प्रकार सतुनादकरकौ व्रमवद्ध धरेभीस मिभ 
स्वरग्रा वि्टपण दहा सक्ता ह । दमस आगिकाकी तीब्रताका मो अनुमान 
लगाया जा सक्ता ह्‌ । ह्‌ महोकक स प्रयागने हम वतवोभी तिद्धमर 
लिपि कगौ मिग स्वर्दं उपस्वर यपना स्वतवर अनुनाद पला षरते ह्‌ । 
ठैर अनुनादङ्का एव तमो आयतन वेधा दप्ता ह्‌ निस छटोटावडा 
दीं किया जा सयता । इसमे सभो स्वरत्र साय इसका उपयागमहीहो 
सशता । जित स्वरको हम गव साथ मिना सके उषीका विष्टेषणहो 
सक्ताह। दूभर भानिङ्ारौ ताप्रतका धटाज अनुभव दही ल्गायाजा 
मक्ताह। हन ूनियका दूर बरनर लिएिटा मरमत्तारका माद्कराकान 
वनाया मयाह्‌। यद यनुनाल्य हमरोजक अनुनाल्क्छरोपादटीषहेता 
ह । दध्रे विलेपना यहटानोद ङ्ग &सकौ भावत्ति जितना षाहय्ल 
सुन है! ध्वनिमुननर लिएदाटीषध इसे नदीं सेनो । इसत व्र 
अनुनादं मकै भीतर कार बटाय हान हुं जो विजरो धारा मरम 


हव कंस्य बास्ण मक्के भ तोतस्को वायुम चाङओ जाती द। द्मे 
तार कु ख्य हते जाता गैर दण्डके क्षरण धारके वश्ट्त शी यव 
(^ सन्वेनोमीटर ) का काटा चूमता द) धव अपर दिम मानिक सारण 
खतुनाद पदा हुभातो काटेक धुमावये ही उस आमिवकी तीना अनु 
मानहा जायेगा \ 
अनुनादके प्विदतत्पर हा स्वर प्वहल्पणे लिप. वेगे नीरः मून 
्विजलोके उपस तमार विये ह) त्विजरूवि द आविक ्ि्टपक यत्र 
मं ध्वनि भद्रोफोनवर पडती द\ मादकनोफोनके तस्म ध्व 
प्विजलीबौ घास, वलि वरणे अनुल्प दी चटी बदतो द्‌ \ भयात तिज 
लीकी धारका तरण ठीक वादी जैसा च्वलिकरा सा्कोप्तेनकौ 
स्ये साय मुथो इ यास्व सरटे दस मादोषेनते घाराको बलया 
जाताद्‌) ठ यदी इई व्रजो चारके तस्मा जनुनादक-सक्िट 
विपण करते द \ अनुनाद स्रिटवी आवत्ति ८० स ६००० तक छि 
चेटि सेनाम वडायी जा सक्ती) पवित नित्त आदत्तकार माय जघ दम 
मिटे अनुनाद दता हौ धार वदती आर एव वाद एव खरे 
जावत्तकाये चि पोटोप्राफ्के लनटपर्‌ लरत हा जाति डद विवि सरि 
विर्टेपणमं पाच निट मो कम समय रपा ह \ यदि निस 


कोनोडाद्कते वही भविक सुविधाको द्‌\ दसरिए यनि विष्टेपणन जव 
यदी प्रचलित) 


दी प्रकारा एक दूरा उदकरणमो द जमन निलीत्नियम-िर 


खषधेग रोता ह} 
दारे द्वाउनते ध्वनि प्वदरेयणके हए प्रकालकौ षव द्विच ल्लिकाली 
ह्‌\ दमम निके किद्मषरः प्रदाण उरभ्र र 


दान चित्र दनाय 
जाता ह्‌ पजने समी मावसकाके रवा जवति जाती हि\ प 


षदे ध्वनि श्वी खगत 


मूविधाकौ दष्टिमि यद्र पिवि उननी सफल मही ह जितनो ऊपर वायो 
हेर विधिष॥ 

३६ यनूनदमभाद्रयामण्क्खान्टा हाता) एक ही वाजम तार 
या पत्त वागु नौर ललीक परत्यक बनूनादरमे बहते अचर पड नाता ह । 
इमलतिट्‌ वातात्रा चनावेट समयन टिए्‌ यट जानना अव्यक हुति भिन्न 
भित द्रग्याक जनुनादमे कम अनर पडता ह मौर द्रो दइसप्रटरनि मेदका 
कया उपयाग क्रिया जाताह्‌! 

प्रत्य द्रभ्यमे एक नान्तरिक अवराध होता ह जिखक् कारण वड्‌ अपने 
भोतर व्रिसा बहरा वस्तुका या सपन हो अ मौर भणुजक्रा गनिम बाया 
पुषता हि + -परक जव हवाम डाल्ताह वे टवा उक? गतिमे स्कावद 
खाल्ती ह्‌ भौर मोम दोन वुं सभय वादसर्क नानाह । अपर दालक 
जले दार ता उक्ती गनि मौर जल्श खक जायी वयां 7ल्ा आत 
रिकं भवराघ वायुस नधिकदे। गात गार दुध या र्दिसरिनमें यहु 
उवयाथ भौर भो चषि दह्‌ । यह मवरं दरव्यम छपन ही मग प्रत्मणवो 
आपि गतिम भाश्रक्टहाना ह्‌ । हम दत हक कई द्रव्य जमानेपर्‌ 
निस्तही वन्जाना दह्‌ जम जर भौर कार वहनमें वहत समयल्नाह्‌ 
जेस जलरलरा। शद कारण यदह ति बलक्तरक मोर हर माचेषा 
तल अप ऊपरव तली गतिर स्कव्रट डाटा ह। यट बान जतम मष्ट 
कनप्तो जपा वटूनर्कमद्‌। 

अपर यन गमथना धामानि ह्‌ क्रि य सवराधजमं द्रवपवं भानरदार 
क्य कम्पनमे स्वाकट दाश्ताह्‌ वमा यह्‌ द्यत सपन णुकं कम्पत 
पभो स्वावटृारगोा । इमारिण डिम यम्तुका अनूना उतर अत्ररोकपद्‌ 
निभर ह काति सनूनान उमक अणुञक केम्पनस हो प्रषट ढाताह्‌। 

श्म श्रसगम दा-नीन भ्य वाया रखनशीह्‌ + हमनदषादहि 
जव प्रेरक भौर परेदिनकौ मावत्तिष्क्हाजानीहता ननुतरादलेोनादह। 
जिम पनु सवरप कम ह टगर इय अनुनाशको तीव्रता अधि होनी ह्‌॥ 


भसित कभ्पन भीर अनुनाद ६३ 


यहातक कि अमर वस्तुक जवरोध दूय हा तो अनुनादकौ तोत्ता मनत 
हो जेमी । यदु गाद दशा ह । 
प्रेरित या प्रेरक्पे-ख किसी एकरौ तारता घटा या वडा द॑नैसं मनुनाद 
की तीव्रता बहत कम दो जाती ह । नोनाको तारताम जिनना ही भधिक 
अन्तरहोगा यह्‌ क्मीभौ उतनी हौ अधिक हौगो। पर बराबर अन्तर 
केटिए्‌ जिस वस्तुक अवरोध अविक हागा उसम अनुनादको तीव्रता 
का गिरना उनना हा कम रोगा 1 अवराध वन्त क्महटाता प्रेरक बौर 
रेरिव जावत्ति एक हूनपर अनुनादच्तो तीव्रता तो बहुत धिक हागो पर 
दानोकी मावत्तिमरे योडा ज तर पडते हा तीप्रेता वटूत सविक् भिर जायगी 
रसे वस्तुके सम्ब-घने कहे वि इसका अनुनाद बहुत हौ वीक्षण ह्‌ । अर्थात 
अवरोव जितना कम हागा अनुनादकी तीक्ष्णता उतनी ही अधिक हागा । 
उपरके सार नियम एक काल्पनि र उनाहगणमे साफ दो जायेगे । हम 
काठक एव तप्ठा स्ते ह जके सुकन वम्पनकरी सावता ५०० ह्‌ भर्‌ 
एक वडा हआ तार रुते ह॒ जिसक्रो यावत्तिया भौ ५०० ह्‌ । वामे अवरा 
अविक ह भौर तारे बहुत हौ कम । रव मगर ५०० आआवत्तियावले द्विभुज 
सं कल्म कम्पन पदा करं तो उस्म तोत्र अनुनादहागा। व्तेहो इस 
हिमज तारम मो अनुनाद होगा । पर हम दंगे कि कारक जनुनादसे 
तारका बनुनाद वन्त ही अविक तोब्रह्‌ वयाकि तारका मवरोधक्मह1 
जगर किसौ तरह द्िमुजको आवत्ति ५ घटायावटादेतो देने क्रितारका 
अनुनाद भव बहुत ही क्महागयाह्‌ 1 पर कषठका अनुनाद प्ररीव-करौव 
पट्लेजमादहीद्‌1 
सारा यह कि जिप्त वस्तुमें अवरोध अधिकं ह उसमें अनुनाद ता कम 
हता हं पर सरभो आवत्तियापर कुछ-न कुछ ज्र हाता हु । पर जिसमें 
मवरीध कंम ह्‌ उम वरावर आवत्तिपर बहून वयिक अनुनाद होता ह पर 
बावत्तिमे योडा यतर होते हौ यह्‌ बन्द रौ जाता € 1 श्सौटिषु इराज 
जसं वाजम वमलक् समो तार अक्त अरग म्बरमं मिल हाते ह जां मयने 





॥, ध्वनि चर्‌ गान 


स्वर्वै हौ साय गूंनत ह । पर काटका परदा तो सभी स्वराक साप गूनता 
ह । हा इनना जरूर ह कि सयोगवश्च जव काठ्की नावत्ति नीर स्वरो 
आवत्ति एक हा जायगी ता यह मून अधिक वद जायगी । मह॒ अदल्या 
बलम थाती ह्‌ जव वह एकाएक मून उठा ह । दन अग्रयोमे "उल्फ नाद" 
जहत ह जित्तक्रा यथह भंदियेका स्वर'। 

० भावत्ति एव ॒दानपर जव प्ररफके कम्पनस प्ररि अनुनाद 
हाता ह तेन प्रेरित अधने कम्पनकं लिए प्रेरस हौ किनि सोचता ह्‌ । 
मगा प्रेरक बहत हौ धाघ्च शान्त हा जाता हु भौर प्ररिततमें कम्पन होने 
र्गा ह्‌ । अय अगरये दना परम्पर सम्बद्ध हा, ता प्रेरितवे कम्पन 
अर्‌ प्रेरकेषर हाने ठगगा भोर मगर दानाक्रा मार बेरापरहाताप्रेखम 
भौ मव उमी तरट बघनुनान होगा ज्मा पटले पररितमें हमा धा । अयान्‌ 
जो पल्ले प्रेरिति या वह्‌ मवप्रेरक होगया। सप्रकार वारवारषएवे 
दूसरे शदिनिपा भशन प्रान होता रटे । नाटफी एव वौकफौपर दो 
वरावर भार भौर भावत्तिकलेद्विभुजक्ौ नद देँ मौर उनमें स एक्को रन 
ल्गी ह कमादाषठ ववादे, तो दूरगे अनुना ऽनाहेगा। हम दने 
षि पटला द्विभुज पोरधोर शात होता जाता ह भौर दूमरा शोरसत वमन 
ल्गनाह्‌ । फिर दमक यवा पटने छती ह ओर मतो प्रेरणास पटला 
द्विमुज वजन लगता ह। दए प्त्रार एक्कं-बाद दूमराद्विभून वारनयार 
यजना रहना ह । दमन यहे निद हता ह हि जहां दा भम्पमान बन्गुषं 
परस्पर जुटो हदं हाती है सगौ एष्व कम्यनका प्रमाद दूरतरे म्पनपर्‌ 
पष्ना हं । हममे प्रेस्ति नौर प्रेरता भेन ही वियाजा गक्ता। मदी 
दम्तुअव्रा भनुपाग क्हतहै। 

अटा मग अन्ग सायत्तिवाना दः वस्तुत भटम्पर वेपी ह्‌, वह 
अगर भनुयाग दोला ह तो श्यना मप्र-अपरती स्वत मावत्तिने 
कभ्पितिष्टोगो मोर मगर अनुयोग ददृद्ातो दानाकरो अवित्ति एकहो 
जायना, जो दानपे बोचक्ी सापृत्ति हागो। दढ अनुयोगे साय गर 


रित कम्पन श्धीर अनुनाद्‌ ६५ 


एक वम्नु वहत हौ भारौ गौर अधिक्‌ शक्निवारोहा तोयारी दरे 
बाद दूसरी हल्को वस्तु भो दसो ावृत्ति प्रण क्रल्णौ। अमर 
टूपरोमे मी दुख (क्रि ता वह मारौ वम्नुो भचत्तिपर भी दुन 
नुख अमर्‌ जग्म डरिगा मौर उस थोग विचकिन क्र इमा। यह वात 
सासुरी जस सुषिर वामे दखनेम सती ह । फक्कौ ह्वा जव वामुरीकं 
मलक जिह्वामे लगती ह ता उस्म कम्पन होना ह जिसका वत्ति वायुक 
वेगपर निभर ह्‌ 1 हम कंम्पनमे वानुरोके भोतरकी वायुम प्रेरिव कम्पने पना 
होता है जिसका गावृक्ति मुरीक मोतर बद वायुको मुवसे लेकर सुभे 
मूरा तक्की रम्वा्ईपर निभरह1 इम वायुक म्तम्मक्गो नित भचिक 
हौनेसे मह्‌ पक्की वायुको आवत्िका दवा देता ह गौर इमीकी जावत्तिति 
बाँमुरौ बनती ह्‌ । दमीरिए्‌ इम स्तम्भो लम्बाई घटान-वदढानस हा स्वर 
यन्टता ह 1 प्र जोर फूककर वाँसुरकी वायक कम्पनपरं प्रमाव डालना 
सक्ता ह्‌ ौर दस प्रकार स्तेम्मकी रुम्वाहू चिना घटाये हौ स्वरवो थादा 
ऊंचाक्रिणा जा सवत्ताह। 

४१९ उपर शा कम्पमान वदस्तुमाके मनुयागका चचाकीगयोह्‌जा 
दो प्रकारका हाता है--एक "निचि अनुयाग दूसरा दल बनुयाग' | 
वाद्य-य वाके सम्ब धमे दम अनुयोगक्ा वडा महत्व है । वाजोनिं क्‌ अनु 
नादेक हति ह्‌ --जमे, तूवा त्वेके भोतरकी वायु काठका परदा, सोपछो 
डाडी खाहैक्रा चररा, काठ या हदटरीकौ घाडिया मादि । इन सभीकौ मुक्त 
आवत्ति जरगर जलम होनी ह, बवराघ भी अलग नग्ग होता द्‌ 1 इमटिए्‌ 
यह सावश्यक्‌ ह कि विंसी स्वरका स्म सारे समुदायपर क्या अमर हाता 
है इक कृष धारणा हा 1 इसके रिए यह देना जष्री ह वि यनुयुक्न 
अनूनादकाकी मुक्त नावत्ि क्या हानो ह 1 जद मिन भिन सावत्तिवाल्दो 
यनुनादकाका निवि बनुयाग होना ह तो अनुयुक्त अनुनादककी दा मवत 
घावत्तियाँ हानौ ह जो सर्ग-अल्ग दाना अनुनादकाक्तो मवक्तियादे वसवर्‌ 
दती ह्‌। दढ यनुयोग' होने मो इमको दा भावक्तियाँ होती द, पर 


द्‌ ध्यनि भीर सगीत 


उनर्भे-सं एक छोटी सावत्तिवाल भनुनादक ङो आवत्तिन भो छोटी यौरदूपरौ 
वड़ो आवत्तिवारे बनुनादक्कौ मावत्तिम भो वडो होती ह 1 दाना भनुना 
दकाकी मावत्ति बरावर नोगैपर भी दढ अनुयुक्त यनुनादक्कौ दो मआवसिर्या 
होतो ह जिनमे-स णक वरावर बावरत्तिस बडो नौर दूर छोटो होती ह 1 


दासं घधिक वनुनादकाकं श्नुयागक्गी मो इसी प्रकारक -यव्म्या दोषो | 


४२, वाजारमे काठ परदा,तूवा आदि अनु नादकाका रहना नावश्यक 
ह बयात्रि रनक विना यावा दौ सुनाया न पगौ 1 जक हम विसी कापत 
हण द्विभुजका अगुक्लियाम पर्कटकर एषर टषाम रपते 
हता जावाज दु भो सुनायौ नटी पव्ना1 पर जव 
उम! मेजपर सष्टाक्रतह तता तेज आवाज निवरने 
लगती ह। इमः तरह बर तार किमी काठकं परदपर 
मनवटायाहातो उप्रदौ यावा भौ सुनायो तेषन्णी 
दूगक्राकारणयट्‌हकि द्विमुजयातार स्वय वायु 
यदुत याडक्णावो चाल्निकर्ताह्‌ जो द्विमुभको मुजाभा श्वाकृति २१ 
ने (भरा २१) या पले तासन चारा ओद्‌ घूमत रहते है । जग द्रिभुजको 
भुजा वायो भरक कणाक्ा दयाती हु तो दाहिनी भोर खारी पड जताहे 
मम बाया सारकं कण बडी तेम दाहिनी मारकौ छाणी जगन्कापरेरस्ते 
ह । हम तरद्‌ भुजां कम्पनम्‌ उमर चार्‌ ओरवौ वायुकं क्ण वार्येम 
दाहिन मौर दाहिनस शिं घूमने रटत हु 1 इषटिण भुनावे पासकं कंणाका 
लालन तरगक् स्पम अगि नटौ वद पात्ता+ तसणतोनमी भानेंषद 
सक्ता ह जव वागुकं कणा चक्कर न कारक्र लपने याग क्णो सपे 
ठोकर मारं 1 जव द्विमुजका मजपर रखते ह तो मेजर तस्नमे परैरिति कम्पन 
पलाहेनाह ओर वहततन्ता बेध्युक् काफी रम्ब चौ तरका मान्नीहितिकर 
देता ह्‌ । इम आन्ाटिन तस्क वायु-क्ण अपने मागत कण्यकाहाटकर 
मास्ते ह्‌ पयाति चचक दाटेनकङौ मुनादग यवन रही) दस प्रतर जो 


प्रेरित कम्पन शार च्चचुनाद्‌ ९७ 


घ्वनि हम सुनते ह्‌ वहु नमटमें अनुनादक्की ही होती है। इतसे यद 
द्ध ह कि बाजक चनावटमे अनुनादक चड़ मावश्यक अग ह । 

बाजक छिएु यह मौ भावस्यक ट कि उनसे निकलनेवाले सभी स्वरा- 
षोयाकु चुने हए स्वरा ओौर उपस्वराका उनका अनुनादक बरावर ही 
पुष्ट करे । पर्‌ यदि अनुनादक्का मक्त आवृत्ति नादक्से निक्ले हुए वौचवे 
किसी एक स्वरपर षडेता वह्‌ स्वर वहूत ही तीतर हाउठेगा1 इसस 
वचनेबे टिएु यह मावद्यक ट किं बनुनादककी मुकर बावत्ति बाजे या 
नादकवं स्वरकं विस्तारकं वाहर षडे । हमने देखा ह॒ कि दो नुनादकाकै 
अनुयागसं मुक्तन सावि एक नोर तो नीचं उतर बाती ह भौर दूसरी 
जार ञ्चे चद जात्ती ह्‌ । इमे दाताके बीचक्ा यन्तर वड जाताह्‌ जिम 
मरीच वजेवं स्वराकया साराः क्षेत समा सकताह्‌। रेषा टानेसं षाजवं 
किमी भौ स्वरके साय अनुयुक्न अनुनादक्कौ मुन आवत्तिका मलन होगा 
भौर सभी स्वको यनुकादकष ठमभगे दरायर पष्ट मिलेगी } 


ख डील ग्रौरं परिणामो स्वर 


४2 जव दो स्वरादौ भाकत्तियामे वहूते धिक यन्तरहोत्राहुतो 
रेते स्वराको साय साय सुननपर भौ कानाको इनके मकम बलम बप्तितवं 
काबोधटहीना ह जव इनको सव्त्तियाशकहोजातीद्‌ तादोनास्वर 
एक-दरषरेते एमे भिर जाति हे कि इने वका-अल्ग मस्तित्वको धारणा 
नहं होती ) पर उव दानाकौ ब्रावत्तियामिं वहत थोडा यतर रहता हृत्तो 
दाना स्वर भिरे हृए-से तो मालूम होते ट पद यद्‌ मुक्त स्वर कभो जार 
कराजान पडता हि भौरकमोधीमाहो जाता अर्थात स्वर ठठ-उस्कर 
गिरता हृभा-सा जान पना ह । इम प्रकार तीप्ताके पटने-येनेमे एमा 
आभास हाता ह्‌ जते स्वर दिल हाहौ! इष दिल्नेका हौ "डल कटै 
हं । यदि एकस्वर कसी दरुमरे स्वरसे षोरेषीरे मिलाया जाये तो पञ 
द्र डोरकी गति तीर होगी फिर कमण धोमो होती नायैमी भौर अतम 
खोल प्रिल्कुल सापव ह) जागेगे । दम दामे दाना स्वर पूरा तरह भला 
हओ समरसा जारेग् } 

दो स्परे मेर्मडार क्स पा होता हे यह आपे कनाप 
जातताह्‌) 

अनुच्छेद २० में तरग-सयोगको विधि वनापौ गयो ह्‌ भौर्‌ भतुच्छद्‌ ३१ 
भे यह्‌ बनाया मयाह्‌ कि गर दौ तरे वरावर मान भौर विस्तार हा 
ता उनक सयोगस एक दमी तरग वनतो ह जिसका विस्तार दूना भोर 
तीरा चौगुनी हाती हं ) अद यद्‌ दिचार्‌ करनादे कि मयर दे] तरमा 
वावेत्तिपा्ने वहत ही थोडा मठर हा मौर विष्तार स्मय वरावरदहातो 
क्या परिणा होगा] यावत्तिमे योदा मन्तर होनेका मनरुवह्‌ जि 
तरगभानरे भी थोडा दही अन्वरह्‌ 1 
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श्राकृति रर 


मानो कि तीन रिभुज ह्‌ जिनरमेसे एकेको मावत्ति ४, दूसरेकी ५ 
मौर तीसरेकौ ९ प्रतिस्केण्ड ह्‌ । यह्‌ ठीक ह करि इतनी थोडो भावत्तितत 
स्वर पदा नही होता । पर यहां मोटे तौरसे समस्याको समन्ननके लिए 
पा मान रिया गया ह्‌ 1 पहता द्विभुज एक सेकेण्डमे ४ तरणे पदा करेगा 
जोमा०२९्‌ (१) म दिखाया गया ह्‌ 1 उतनी हो दूरीमे दूसरे द्विभुज 
५ तग (२) भौर तीसरे द्विभुज ६ तरे (३) आा ज्येन ष्यामि 
तीना ही टिमुजवे स्वर वायुम बरावर हौ वेगसे चरते ह्‌ । भव जब पहला 
ओर दूसरा द्विभुज सायं साय वजते है ता दौनोकी ध्वनि तरे वायुम एक 
दूखरपर पतौ है । इन दोना तरमकरि सयोगका परिणाम तरग { २ को 
तरण ( १) प्रर दारनस्न जानाजा स्क्ताह्‌। तरग (र ) कौोतरष 
(६) पर दालन ( २) षा पदलो उभार (१ } का पहलो उभारपर 
मर (२) को भावरा खाच (१) कौ भाखिरी खालपर्‌ पडती हेये 


७१ प्वनि सीर सात 


स्यात चौरो (>) मे विद्धिठक्ि पये है 3 १२ वोचे ° चिहिठ स्थाने 
पर (२) दौ उमार {१} तै खाल्पर्‌ पर्छीह्‌ + इमरिएगषूमौर 
अचिर हा च्वनिङधी तौतना चट दड कयेनो जोर वोचे प्राय नूयदो 
जायेगी इसलिए स्वर एक सकेण्टमे एकं वार धामा टोरतैजहो 
जापेण 1 मपा कानके एक रेक्ष्टमे एकं दका अनुभवहगा॥ 
द्यो प्र्ारभअमरतरग (३) क्ातेरगण{ १) षर डे तोगृर भौर 
्ादिरमेनो कमण उभार उमारपर बौर दार खारपर पद्रगी है षर 
वाचम भी साल काल्पर दन्यी ४ इमक अद्धिरिकन वोचक दानानार० 
विदित दो स्यानोपर्‌ कमच् उमर दाल्पर जोर वाल उमारपद पन्गी ष! 
इलि ध्वनिक तोद एक स्नेष्डरमेदा दारभिरमी मौरदेा बार 
खगौ स्थाति १ केकरेण्टमेदा डल भुनादेरेने) 

म दष्टन्त्ठे डालकौी चत्पत्तिकी प्रकिया समणेल्रा वाठाह्‌। 
साथ होस महमी मालमहानाहङ्गि दा स्वराजा मावक्तियामरे जिनना 
अन्तर हाना एक सकने उने हो हार सुने पटेग । 

डाल स्पष्ट भुनापो द दयक लिए यह अवेन्यक्ह्‌ ङि दना स्वामी 
सोत्र रगमेग बरावर हो ष्योकि परमो तीग्रता पूरी तरह गिरभौरच्ट 
चनीह्‌1 

यशा यह स॒मयलेना चादिएक्रि डल कानाका अनुमेव मात्रया विकार 
नरीह! पह दिवा निच म्प माघ्यममे दोनी ह इसिए्‌ वास्तविक 
ह्‌! की वास्छविक्ता रदातक सिदद ङि जगर्‌ दा द्विभुजा निनक्ती 
आदतियमिं दा-दास्का जन्तर हा एरु चौकापर वदाकर दादे भौर 
वौकीरर कुलो र्ते तो दहे मी डील्का जनुमब करी 1 

गवये दम डोर जच्छौ वरट्‌ जन्ते क्यङि इसेटीपकढक्रवे 
स्वरो पूते तरह निरष्न करनक्तेहै। दो तारकरे स्वरो मित्पनेमें 
जव ढा मृनामो पडने ल्यना हरो मेमपा जाह कि दोना स्वर एक 
दूमस्के बहुत निक्टनागपेहै! उव यहे डो पौमा हने-तेन यव 


खेट श्रौर परिपस भ्वर्‌ ७१ 


हषो जाता हता दोना स्वर्‌ विनकुक मिन जाने ह 1 इम मिलानकौ जगरसे 
किसी एवं तारकं स्वरका चाह नीचे मिमकायें या ऊपर दानो टी हालतामे 
होल पाहो जायने \ इमटिए डोरका पक्रडकर स्वर्का वडा ही मन्वा 
प्षिलान हतार \ 

पर स्वराने भिनानका साधन हनम ही डाल्का मूत्यनहीदह। 
हेत्महाजने डोरे धाघारपरं ही स्वरके सवाद सौर विवादो समज्ञाया 
है प्रसीलिषए यद सगीतकी दष्टिस वन महत्त््ौ वातद्वा गयोट्‌। 

७ अव दी स्वरोकौ वावत्तियामे अधिक गतर हता ह्‌ तो प्रति 
सेगरेएन डाटाकी भिनती इतना बढ जातो ह कि कान इहे नहो पक्ड प्राते! 
पर अगर दाना स्वरक्ाफ़्ीतीब्रहातो णक तोमरा स्वर मुनाया पर्ता 
जिभकौ मावत्ति दोना स्वग ज तर्के वरावर होता ह। जस अगर एक 
स्वरो वत्ति ३०० हा नीर दृसरेकौ २०० पो एष तोरा स्वर ुनापो 
पडेगा जिसफौ बवत्ति १०८०होगो इठे द्ापिकस्वरः कंटतह1 एत 
स्वरा पता पहले सोर्जान ओर पेषे टाटिनोन रमाया था । दास्कौ 
त्रह हौ श्यिक स्वर मौ दा स्वरावे अन्तरपर निभरहै 1 इसलिए पटल 
वनानिकाकर यह धारणा भी ककि जच दोव गिनती बूत वेढ जातो ह ता 
यही स्वर्का ्पलेल्ता हु] पर बेदको हैत्महने एसे स्वरा भी पता 
छाया निकी क्ावृत्ति दाना स्वेराकं जाघकं चरावेरहातीह्‌। इसे 
ग्योमिव स्वर कहते ह्‌ । जैस ऊपरकं उदाहरणम मोगिक स्वर्‌ ५०० मादु 
त्तियाका होगा 1 एेमा स्वर कटिनारईसं सुन पता ह्‌ । शपिक भौर यौगिक 
धरण दोनो ही प्रकारके स्वरा लिए्‌ परिणामी स्वर" का व्यव्हार हाता ह्‌ । 
जेव परिणामीस्वर दोनाहीप्रकारकादोना हुताडाल इमका कारण 
गेही हा सक्ता! ईइसीरिएु दैस्मटोकन एवं नये चिद्धातस इन श्वराके 
मम्तित्वकौ सिदध किया । उषने यह्‌ बताया कि जदो तात्र स्वर्‌ एवं 
साय माध्यमक अणुञआपर दत दहतो उनके ह किम्पनक दगम विषमता 
ज ह्‌ \ इम्‌ विपललतते समिरका करोदीपर्‌ ककर उने यह्‌ पि- 


७२ ध्यति सौरं सगीत 


णाम निक्रालाकि इा दोनाम्वरार्व अलावा शपिक यीर यौगिक स्वर 
माध्यम भापस आप पदा दो जाते ह्‌ । अनुनादक्ये द्वारा उने पद्‌ भी सि 
करदिया किय दोना दौ स्वर्‌ डोलकौ वर्दी वास्तचिक हे, वामा 
विद्गारे नही) 

ह महाजक तिद्धातके अनुमार "पिकं मरौर यौगिव स्वराकौ उत्पत्तिव 
किण स्वराका तीद्र होना आवश्यक ह) पर वादका पटं प्ताचतार्वि 
मामा-यतोप्रतापर भां परिणामी स्वर सुनायो १इते ह । धूर जचपर्‌ यः 
पाया गया करं सामाय तीव्रतास्ते उल्सक्ने परिणामी स्वर कानां हौ पद 
होत वार माध्यम इनका सस्ति नहीं होत्ता । एम परिणामी स्थः 
स्वमषद्य हु । 

वास्तविकं भौर स्वसवेय, दन दोना हौ प्रकारक परिणाप्ती स्वरार्क 
म्यास्या वाहबमागेन एकं श्पापकं कत्पनाम कौ # उसने यदे वताधा मि 
मगर क्रिसो वस्नुका कम्पन भाग लोर पी, दोना दी हिामामे, एकस 
नहा, जमेमानलो किएक भोर्‌ विस्तार कथिकटहो भौर द्रयरी भोर 
क्म ॒तादोना ही प्रकारके परिणामो श्वर अपसं ्ाप षदा जार्धेते 
उस्न चमडदे परदेषे साप प्रयोग करवै भी दम वातका सिद क्रिया । कान्‌ 
परल्की धनाद्‌ दमो तरहको ह्‌ वयाकि ईम एक मार तो हव रहती ह 
बोर दूसरी मार्‌ हद्धि 1 हानम्‌ वज्ञानिकाने यहे बताया ह्‌ कि भान 
भतो हिस्सामें भो इमो प्रकारक विषम गति होता ह्‌ । स विपमताव 
कारण ही थोडी तौग्रतापरभो काः परिणामा स्वराका पदाक्र्देतदह 
पर्‌ यायु अणुञआकं कप्पनम यह्‌ विषमता अधिक तीव्रतापर ही अती ह 
षमटिएु मामूलो तीद्रतापर वायुम परिणामी स्वेद नही पल होत जमा प 
टे मटाडन वतापा ह्‌) 

य पिणाभी स्वरवेवर सौरिक स्वराप री नदीं दत्वि उनक मानिक, 
मी षेलाहाति ह्‌) जस उपसे उदाहरणमे दुमर स्ववा दूषरा मापि 
४०० मौर पटले स्वरका दूमरा जनित्र ६००, २०० जावत्तियाक्रा शपि 
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भौर १००० नावक्तियाक यौगिक स्वर पदा करेगे । ये दोना करप 
मोका क्षपक ओर यौगिक्कंदूसर आरिक ह्‌। इश्रम सदेहनदीदि 
भगिकाकषे उत्पन परिणामी स्र सदा कानार्मे ही पदा हमे । 

पिक स्वराका उपयोग टेलोफोन काउडस्पौकर, सीटौ आरि मनेक 
उपकरण्याक तयार करमम किया जाता ह! पर सगीतम इनका विनेय 
महततव ह क्यातिं स्वराकं सवाद विवादपर इनका वहुतं वडा सर 
पडनाह्‌। 


स्वर भार भराम ७५ 


ऊच नीचाद्‌ नापर क्टत ह्‌ कि यह्‌ मक्लन इनना ङचाहु या यह क्‌आ 
दूना गहरा ह । दछाम्नीय परिमापाम शसुरको स्वरित कटा जयिभा । 
दमस सभी स्वराका मान डम स्वरितपरही निभरह। अयस्वराङ्गी 
तारत्ता चाहेन बल्ले पर "स्वरितः वदनम उनको प्रहरति हो बदन 
जातीह्‌1 

सं भीर स-क वोच प्राय समौ जगह स्वरङ्गी छट सीदिया कायमकी 
गवी है 1 नाचके इन छद स्वराक् साय पहखा स्वर मिला दन्तं सात स्वरा 
का एक सप्तक हाता ह । परिचमो पदनिमें इन सात्तके माध आविरका 
स्वर्‌ मिलाकर एक यष्ट मानते ह । सप्तक या मष्टकवं मात स्वराकं नित 
भिननामन्पि गये ह । हिदुस्तानी पतिम इन्दं क्रमश पडनं ऋषम, 
गाघार, मध्यम, पञ्चम धव्रन निवाद मोर तारपटन या सकेनस्पयम्‌, 
रूगमपृघ,न सकटते ह । विलायती पटतिम इन्दुं ¢ 1 2 7, 
७,4 8 ५ कहतह या साल्फा पद्धतिम्‌ ५0 १ पा 8 50], 
५2, 8, १० (डो,रौ ल्मे,फा खद्‌ लारी डा) कर्दनह। 

ऊपर कहे हृए सोमा व वन्त यह न समङ्लना चाहिए कि मनुष्यकं 
स्वरक्ा विस्तार इमो एक सप्तक तक सामित ह्‌ या सगोतक्राम चार्‌ इस सीमा. 
कै मीतरहीदाताह्‌\ मुप्यकाष्वर्‌ गौरः सगोत इन दाना सापाञाक्नो 
सक्र एक भार बहुत ऊच तक गौर दूसरी लोर वहत नाचि तक जासा 
ह। इसीकिए्‌ हिनदुम्तानी पतिम मट, मध्य मौर तार मामक तीन 
सप्तक मानगयेह्‌1 भित मिन सप्तका एक हा स्वर दोदराथ जाते है 1 
सकेतम तीना सप्नक्ाका विस्तार नचि दिया जाता ह्‌ । 

मद्र मल्य तार 
--*-, ^~“ ˆ~-~-+~-, 
स॒ रे ननमरग मप घ नस रग 

तार सप्तके स, २, ग भादिकौ आवत्ति क्रमण मय सप्न्कंम,र्‌ 
ग अदिकरो आबत्ति् दूनो हायनो ह ! इसो प्रकार मद्र मप्नत्त मूष, 


= 
७६ ध्वनि जर सगात 


गू आन्क्रां मायत्ि क्रमश म~य सप्तक्कं स, र ग आदिकौ भवत्तिसे 
जापौ हाता ह्‌ । मनुष्यकरे गलका खयाल क्रे हीये तीन सप्तक मान 
श्यह्‌ नीतौ तारसे भी ऊपर बतितार जौर मदद्रस भी नोचे मतिमद्र 
सप्नक हा सक्तह्‌) विगयती वाता प्यानाम सात सात सप्तके स्वर 
चटाय हातह। 

६ स्वरा समूल्का प्राम कत ह्‌ । ग्रामम्‌ सासे जविक्स्वरमी 
रर सदतह्‌। ग्रामता मेर, यपलम स्वराकी स्वित्तिपर निभरह। अगर 
एकं ग्रामका र विसा दूमर्‌ प्राक र' सकृ नीच उतराहृभादहाता 
दनिादो ग्राम समज्ञ जाये । उत्तर भारतम प्रचलति हिदुस्तानी ग्राम 
जीर पदिचमके नावुनिक प्रामका मिलान करनस यहं भरः समन्ञम आ 
जायगा । नीचे प्रत्येकं स्तररकी जावत्तिके साथ दाना प्राम दिये ग्यह। 

स॒ र ग म प ध न स 

हिषस्तानो ग्राम-रे४० २७०, ३००, ३२०, ३६० ४०५ ४१०,४८० 

विटायता ग्राम-२४० २७०,३०० ३२०, ३६० ४०० ४५० ४८० 

इन दो ग्रामाम धकाछाड वाकौस्वरएकसहीह। ध हिदुम्तानी 
ग्राममें कुचला हा ह्‌ । मीस ये दाना प्राम दा स्षमभ जातत ह । 

भारतवपम, वहत ह प्राचाने कारम दायद तान ग्रामाका प्रचारथा। 
ये "पडज ग्राम मयममप्राम नौर गावा ग्रामकं नामस पुकार जाते 
थ 1 भरत काल्प ग-प्रामका लष हो गयाभओौरदोग्राम रह्‌ गय । घादकां 
मन~ग्रममौो गापप्रहा गया भौर कवल पडज ग्रामका प्रचार रहा) इन 
तीना श्रानाक्ना मेद भी स्वराका जपेभिक तारताक कारणहौथा, ऊपर 
जा लिःटम्ताना ग्राम न्या मया हु, बहू भावखण्ड आदि समोह शास्पिया 
दवारा स्वा्त प्राम ह्‌ । 

४७ यह्‌ दला जाता ह्‌ किएक हा गाना चाहं काइ नाच स्वर 
शुरू क्र या ऊच स्वरस, उसके रूपम काई भद नही पडना 1 यटांठक कि 
जय एक लडका गीर युवक साथ-साथ गातह्‌ तो दानाते स्वरात्री तारताम 


स्वर्‌ श्रीराम ७७ 


अतर रहना ह पर दोनाके गज्ये निक्के हए कानके स्वरे पारस्परिक 
सम्वन्धग्फसादही रला ह! इममे यहे जान पडना ह ङ्गि ग्रामरे स्वरा 
मस्य सीधे आव्तिषर निभर नले ह) मभ्यं सप्तके सवे वारर कहे 
तते वह यैक बसा ही माट्म होमाज्सा नार सप्तक्ममकं वाद रकन 

पर} दमरिएससौगर ङे वोचा दका चाहिज्तेभा नापाजाय 

दाना हो सप्ताम वरायर माना चाहिफ \ बव अमर मध्य मप्तक्ममकी 
आवत्तिषौ २४० ह भौर रकी २७० तो तार सन्ठक्म यवौ आवत्तिया 
४८० हागौ जौर रकौ ५८० क्यार तार सप्वकके मो स्वराक्तो बावृन्तिया 
मध्य मप्तकके स्वरारी वावत्तियेसि दूता हो जानी ह । यहीं अमर भावत्तकि 
भ्रनेग्से इने दोना स्रावं अवक्रादको नार्े ठा मध्य सप्तका तवका ३० 
जर तार सल्नवत्ा ६न्होजाताह! दमलिए इस तरौवस जध्रकारकेा 
कोद निषिच्‌ मापनहो हो मक्ता! पर अगर स ओर्‌ र की जातरत्तियाका 
अनृपत्तल्ता एक निल्विति मापननिकन अतह) मध्य सप्तके यह्‌ 
अनुपात दद्व = ङ्क । ताग सप्तके भीय अनुपात दन्न्ङ&कही 
दोगा } दमलिण दो स्वरोके बोचका अवक इनको आवत्तियावं अनुषातत्‌ 

सयात उच स्वरकौ दानत्तिका नोच स्वरौ वावत्तिते भाग देकर निकाला 
जाता हं । स्वराज वीचके कादकवो "म तरार" कंठ ह } उपरके हिमाय् 

सञगरसकौ नावत्तिया २०० हाते रकौ जवृत्ति २२५ दारा । क्या 
दाना अतराल् रहो ठोना ट्फ! कोई गदया चाटेकमी भी 
आवत्तिपर म घाधे उसकेर षो -ावत्तिस का आवत्तिको ई गनी ननी 
चाहिए \ चपात्रिस गौर रकाय णत्तराल सरा दरारर्‌ हाना चाष) 

शसं थोद्य नी मनर तानक गवया वेगुरा समधा जायेगा 1 


उपसे हिमावस म यसजौरततारसवकवानतरागर्‌ होताह । यड 
फक मप्नक््छामनदालहु जासमा जयद, समो ग्राम्ये इननाही हाना 
हे} ऊपर स्वराकषा भावृत्तिवां लो मयी ह्‌ } इनस हिमा लाकर स्नत्यं 
ममास्दरस्सस बना निल जासक्नाह) सीते नेना ग्रामे 


७८ 
ह््एससे निय स्वरे अ-तसल द्य द- 
ब कच -9 स 
ह्िदुष्तानी फा & ‡ रु ¢ ड्द श २ 
वलायत प्राम ष्ट ई च भ $ २ 
यसारे लवाल मय जस स्वरित कदत ह शीर 
दू ही ग्रामा तेह \ जह, सनोर का लमकौ 
आत्त ३०९ क आवि २४ टकर ३.४८ = द लिबस्ल 
\ दसी रोति न्लीरमका (साल भ कारा जा सवता ह जस 
सदो माति ३० ज्मेरकौम त्ति र७्०्का श्राय दनेस ‡$- 7 # 
ह्िवनताद्‌ ओरमव वीक वयल ह\ इस प्रकार समी 
स्वस्व दिक अवरा" तिकारं जा वतं \ नीच पाम वामके 
दास्यसव ~. दषे जते ~~ 
स्‌ स॒ म १ शरः वनः 
~~~ कि ~~~ 
दिदुम्तानी ग्राम टै श ३४ £ & ३१ 
न अ अ £ ४ ४६ 
द्रप सािणायो दएनेचे पठा चल्ताह दोनी पदतियि गर 
तोम प्रस अ-तसलास दः ह-प्ट्ला 2, # सौर तीष ३५१ 
दनम पट्‌ 1 सदस वड म र तीसस द्‌ दसीरिए प्रको 
पुः स्वर दूमलतो घु सौर तीस तो अवरं न्तद \ यदौ 
(अध स्वर्‌ का य नदीव मुष धु ्\ 
च विनेपण सिक दोटा्ते वनः ह\ लि नो भरते 
सनानुमार ती स्वर्‌ मान श्ये तु श्रूतिक दुम 
प्वशरूतिकं जौर्तीमस द्िूतक \ कृष मुह स तैर भध स्वरथ 
न्म पयाप ह \ 
उपसव स) प्स्िवर ध्यान दनख यद 7 चन्णा त्रि हि-ुस्तनी 


स्यर जौर भ्राम य्‌ 


भौर विजायत प्रामाका मेद केवल स्वरके क्रमे ह्‌! नहा हिदुस्तानी 
यदधतिम ध गुद्स्वरओरन ल्घु स्वर द्‌ वहः द्रिरायती पतिम लपु 
स्वरभौरनगुर्स्वरह) 

यहा यह बना दना आवश्यक ह्‌ किप्विर दत्वा व्यवहार दो 
जयमिंटोनाह1 एकतां विदचेप आवत्ति या तारतर नादका स्वर 
कन्ते ह दूसरे, एेम दा नादि अ नरालको भो स्वर कते है । जब्र हम गुर 
यारषु स्वर कहते है तो हमारा मतलब गुरौर लघु अ नरारते हौ होता हँ । 
प्राचीन भारतीय पद्धतिम तां स्वरका -ययहार ज तराले हौ अथमें होना था। 

छेत असे अन्तराटके मापमे विनेपना ह्‌ वसे ही अ तरार जोड धटवि 
मे भी विक्ेपताह। जव दौ अतराङाको जोडनाहाताह तो उदेएक टूतरस 
गुणा करते भौर जव विसी वड अतराल्से क्षो छोटे न तर्को घटाना 
होनाहतो वें छटिका भाग दत ह । यड वात उदाहुरणसे स्पष्टष्ो 
जायेगी 1 यह्‌ बताया जा चुकाहरगनतराल % हबनौरगम भतल 
दह 1मवरगमगमं जाडनसे रप्र अतर निक्ष भानां चाहिए । 
पर यह्‌ ६ ओर भर को जाडकर्‌ नौ वल्वि दोनाका गुणा करव निकल 
मा इस हिमावम रम जतराल ट ५८-६६ = ३ हु 1 मव पहर 
सारिणीस र मोर म का गावत्ति लकर मतराल निकारो । र की आवत्ति 
२७० भौरम कौ .२४ ह्‌ । इस टिसाबसेरमकाअतराल उदु = ईइ 
हमा जो रग मौर गम अन्तरालका गुणा करनपर निकला था 1 इस रम 
अतराल्मे भपब-तरालजौरनडो। सपब-तराल &ह्‌द्वल्िएरप 
मतराल ईड > ई = र हा! प्रकी बावत्ति ३६० गीररकी २७० ह) 
इमटिए इम हिप्रानत्नि भो रप अत्रा ई$१ = ईह हागा । एकं सप्तक 
कै समोभतराराको जोडनेमे स गौरस का अ-तरारू निकठं आना चाहिषु 
जाह) तोमरा सारिणोक समो अतराराको गुणाक्रनेसं भीर्ही 
निकलता ह्‌ । इन उनहरणामे यह चिद होता ह कि अतराछाको जोडना 
होता दर्द गुणाक्रना चान्षए्‌1 नेहो, संग नन्तरारनने घं र अन्तराल 


^ ध्यनि भौर मगीत 


घटानेमर ग धतगलनिक्टना वारिण्जो् है।सगव-तरा7 ‡ ह नीर 
सर । यदहा4मे&कामाग देने ष्ट अनतराट १ निकल धाता ह्‌) 

४६ नपर ज-तराल नापनक्रा दो विध्यां मौर वतायो जानी ह्‌ । उपरवा 
धिधिें दो गन्ब्रड वानं ह्‌ । एक ता यर त्रि म-तरालाका जाने घटानम रहे 
गुणा भाग करना हाता ह । दूसरी यद मि भिनवाटा म्यान्‌ जनयक 
दछोटाई-वडाका पना सरयाको देखते हौ नदा लगना । यत्त्र र्वि वदा 
हेमा यह्‌भात्तरकाल वाना फटिन टे) पर गणितम णक्‌ परियि बनायो 
गयोदे ज्ञिममगुणा करना होता हं ता धानाका जोडकर गुणनफन मिबारने 
ह । षस ोंगरिलम कहते ह्‌ 1 इम विधि गुणाकी द्रियकि वन्लेजाग्की 
क्रिया करनी ननी ह । यह अमराल्वे जोन घटानक टिण वनी उपुवन 
विधिह। 

सगररिद्म यहौ समाया नही जा सक्ता । पर शसक प्रयागकौ विधि 
यतायो जातो ह्‌ ज! उमे सिदा-तको विना मये भा वरतो जा सक्तौ ह्‌ । 
चाजारम लगको एक सारिणी मितो ह निरे प्रत्यक अककाटगिनिमा 
होता ह्‌ यव अगर सग अन्तराल निरालना हे जो ऊपरवं निमावस 4 ह 
ता मारणार यालगटटाो। य्े५ कंरलगम ८ का रोग पटानस 
निर्वणा 1 जहा मो भिनप्तक्ा लाय निकान्नाद्वाना ह्‌ वहाँ अनक लगमेसं 
हरा लग घटाया जाता । दम प्रकार मन्न अतदयरक्ा षं निक्राल 
कर उममें १००० का गुणा कर दनसं अलराटका लया माप निकल भना 
ह । इष एक्‌ प्रामासा वनानिकक नामपर "सवट' क्न्तह्‌। धगर यव 
भन्तरान सवः्महो नापे गयहातादा अन्तरातरक्राजाननकं लि्‌ दमत 
गुणो ननी करना पटना सौध जान्याहाना दह्‌ 

भिप्रक पमानपर ए- अष्टक्का यतयल २ ययानरह॥ सृगकी 
मारिणामेर्बार्लाग ३०१० भिजगा} दुम १००० म गना करनपर सेष्रटवे 
पमानमें एक गप्तकका अतल ३०१ मेवट निक्न्ता ह्‌ 1 दरूमर धन्तराट 
भो टिकी मारिणी मनायनास बनो आयानीते निकार जा सकन > । 


स्वरश्च प्राम ८१ 


नीचे मस्य अतरालाके माप दिवे जाते ट 1 


पूरे मप्नक्का अवराल (र) ३०१ मेवट 
गहुस्वर (ई) ५१९१ + 
र्पुस्वर () ४५८ ॥ 
खवस्वर (९ २८ 


स्स मापें म्वराकी वडा खोटाइ साक मालूम हातीह1 यह भी 
प्रबटहाताहे कि अध स्वर गुरुमौरट्घु दाना स्वराकं आसं वह्‌ । 
टम विधितते यगरसग जतराल निकलना हांतो वहसर गर स्वर नौर 
रगर्षुं स्वर, इन दानाका जाडनस निकल्मा अथात स-ग मतराल 
५१ १४५८ = ९६ ९सेवट होगा । 

एक्लिसका सेण्टका माप सेवटके मापस कृ भिन ह्‌ । यह खास तौरस 
१२ सम स्वरावाङ सायारण ग्रामके लिए उपयुक्त हं ( अनुच्टेद ६८ ) 1 नह 
भित जतयाटका रागलेकर्‌ उस १००० से गुणा करनेषर सवट निक्रल्ता 
है, वहां मिन अ-तराल्के छागमर के लगमे भाग देकर उस १२०० 
गुणा करनेपर एलिमक्ा संण्ट निकलता ह्‌ 1 पूर सपकका भिन अन्तगल र 
ह । दसकााग ३०१० हभ) इसमरका खग ३०१०्से भाग 
दनेपर १ हुभा। पसम १२०० कागुणा करनस १२०० सण्टनिक्गा 
अथान एलिसका विपिसं पूरे सप्तक्का ज-तराल १२०० सेण्ट हाता ह । इमी 
तर्ह गुम स्वरकराभी मतरा निकाला जा सक्ताह्‌। कछागको सारिणीस 
पताचन्गाङूकाटाग ०५११ दह। इममे काग २ मधात ३०१०का 
भाग दकर १२०० स गुणा करनेपर २०३ ७ मेष्ट निकन्ता ह्‌ 1 इस 
मापन नाच मृष्य अ तराल दिये जात हु 1 


सप्तक १२०० संण्ट 
गुर्स्वर २०३७ , 

लु स्वर १८२ ६ +, 
अव स्वर १११६ 


इसका जाड घटाव भी सघटको तरह हौ मोघा हाता ह । 
सवटके मापम भ या ३ ९८७का गुणा करने सण्टका माप निकल 


८२ श्यनि श्रौर समेत 


भाता ह बयत नेष्टकाः माप खवटद्त लगमग चोगुना हता हं 

साधारण यमकं १२ ववर्‌ स्परर होत ह, जिमका व्यदार हार्मो 
निपम, व्यान जनि होता ह \ संवटक हिसा इस प्राममै प्रत्येक 
स्वर्का मान शः अर्थात संयमम्‌ २५ सेव णा । एल्सम हिसावम 
प्रलयक म्वा साने पूप १०० सुष्टदोषा। 

५० नीके हिदुन्तानो ओर वितो शु प्राणौ सारिनियांदौ 
जाती ह मिमे सतराल्क तीना माप नुट्रदे किण यगवेगल दज 
किपिग्यरहं। 
दिन्दुस्तानी शुद्र ्राम-- सारिणी 3 
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१० विकृत खर ओर साधारण ग्राम 


९ उपर दिय हण हिंदुस्तानी ओर विटायती ग्रामकं स्वराका शुद्ध 
स्वर क्हत दह । इन स्वराको तारताको थाराघटाया बाकर इहं विरत 
विपाजासकताह्‌। जव तारता धटायी जातीह्‌ता एष वित म्बरकी 
कामल' कदत ह सौर जवतारता बलाय जातीह्‌ता इहै तीव्र कन्त 
ह्‌ । भातव्वण्डकी हि दूस्ताना पतिम स्वरक नाच एक पदवी रवा श्षीचर्र 

कामक का ओर स्वरकं लिरपर एक खडो रखा खीचपर तीत्नकां प्रकट 
क्रतु) जस कोमन गा-घारका सकरेतग नीर तोत्र मघ्यमकासक्तम 
ट। पर इस पुस्तक्रम कामलको हल तस ओर तीपरश्रो स्वर सकतकं उपर 
राहिनी गोर्‌ पनती हुई रवा सोचकर विधित करेण जप्त ग नीर म 1 

प्रिटायती पद्वतिम ऊपर दिप गुद स्वरावाल प्रामक धषग्रवा एर भौर 
ग्रामक्रा प्रचार ह्‌ जिमम कामलगाधार (ग) क्ाप्रयोग हाताह्‌। इम 
ग्रामकाअतराल नोच दिपा नाता ह-- 


स र्‌ ग म ष्‌ ध न्‌ स 
६.५ ६ 3 ४ १५ 
# ट ५ ङ ड < श्ट र 
(~ ~ ~ ^ ~“ ~~ 
ष्‌ १९ १५ र्‌ १० र्‌ ०६ 
ट १५ द्‌ ट च ५ 


हन दाना ग्रामाम गदे स्वरा नौर रपु स्वराकी गिनती वरावरही ह । 
सिक उनके क्रमम अतर ट्‌ । इन दानाका भल अमम नुद्ध गाधार भौर 
सोमल गावारकं कारण ह जिह विलायती पद्निपे गुर गाघारभौरट्पु 
गाधार क्टत ह । इमाटिए्‌ पह ग्रामका शुर ग्राम" मौर टूसरको ल्पु 
ग्राम क्हाजातादह। 

लघु ग्रामक्रा एक भौर मद दह जिसमे कोमल गाघारके भतिरिक्त 


धरित स्वर श्रौर साधारण आम ८५ 


कोमल धवन मौर कमल निपादका मौ व्यप्रहार हाता ह्‌। इम्रका गतराट 
दस प्रकर ईइ-- 


स र म म प चू न स 

४ त व व 

<, -- ~+ ~“ --- ~ ~” ^“ 
ॐ ३ ६ ॐ + ॐ * 


कभौक्मीन ५केवदठं नू काभो प्रयाग होता ह ओ पदल्ते 
कुख उतरा हृभा ह्‌ 1 इसक पारस्परिकं मतरा य द्‌-- 


धू न न 
ह॒ ष > 
"^ ~~ 
४ ५} [1 
3 ट 


इस दूमरे प्रकारक ल्घु ग्रामका उपयोग स््रराक उतार्कं ममयही 
अयान खवरोदी्भे ही हाता ह्‌ । भासे ( चढा } मेंकेवलगवालेल्ु 
मरामक्रा व्यव्टारहानाह1 जस--मरम्‌मपयनस। सनधूपम 
गरस। 


कमा-कमो वराहा रट क वदर काम पम र ¶द मौ कामम 
टाधा जताह॥ 


दुम तरह विटायनी पदमे गुर रामं सात स्वरकि यलावा धार 
चपर स्वराका प्राम दत्ता ट्‌ नारपु प्राम लि आदरयक् हैँ) दाना 
ग्रामकं स्वर्‌ भिन्कर ११ द९१ 


पर हि दुस्ताना पद्ततिमे एक टा ग्राम माना जाता ह्‌ जिममें १२ स्वर 
दाति ह--७ गुद बौर ५ क्ङिति । विदत स्वरम ४ कोमल हातहै 


विष स्वर श्योर साधारण ग्राम ८७ 


एत स्वरे अनक विकृत सूप वनाय जा सकते ह्‌ \ रे तीन मतसाराका 
विवर्ण नोच दिया जता ह-- 
१ पूरक जं स्वर-- 
गुद स्दर्‌--अर्घ स्वर = ‡ > ३६ = २६२२८२३६ ४ सवट ६ 
२ रघु-गध स्वर-- 
लधु स्वर~अध स्वर = % >‹ १६ = ३ = १७ ७ सेवट 1 
३, णोमा-- 


गुद स्वर~लघु स्वर = २०६ = = ५ ४मेवट) 


उदादरण--- 
मुदम से एक पूरक भयं स्वरञ्चाह्‌ 
बधोकि, मर --म = यु > = ३६) 
नुद गकामलम्‌ सेए खु अथस्वरजङवाह 
यथोकि गग = 2८६ =) 
दिद्स्नानो गुद ध विलायत्ती शृदचसेएकं बोमा उचा, कयापि 
ध~-धं 
ह॒ वष भ्र = + । 
षन अराति प्रपोगसे नये विहततस्वरभो वन प्क्तहै 1 जे, 
मद्रका एक कामा उतार देते एक्‌ नया अतिक्नोपरलन वनता हे) 
एणा अन्तर ‰ ५६९८ ध ह्‌, निमी चर्च उपर या बुकौदह्‌1 
जगेको दारिणां हिःदुस्नानो पडतिकि १२ स्वराका यतरा दिया 


जाता दह, जिनमे पले दी हृद सारिणीके पात गुद-स्वर नोनि ल्य 
गये) 


ध्वनि भीर्‌ सगीत 


------ पार्षी ५ 
अतरः ------ 
॥ अतल ( सेवट 


स्वर्‌ 


५१६ | २२९ 


“| ७९१ र ० 






९६ | १७८ 


१२५ ० २८१ 
४९८ 
१४८ २२३१ 
५ ५९० 
१७६ १ २८ 
७०२ 
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दाक्षिणात्य या कर्णाटको पदति भो यही बारह अतराल होतेह 
पर उसमें स्वराक नामने कुछ मेद होता ह भौर जुद्ध स्वर भी दुसरे ही माने 


सारिणी & 








शु 

शुद्ध या चतु शततिकर 
साधारण या पदुभुत्िकर 
अतर 
गढ 
प्रति 
नुद 
गुद 


शुद्धया चतु ध्रुत्तिकिय 


क्लिक यां पटश्रुतिक ष 


जाते हं । जके 
हिप कस्वर | क्णाटकीप कंस्वर 
स स 
र र 
र्‌ ग्‌ 
ग्‌ ग 
ग ग 
म म 
म म 
#1 ॥1 
[वि ध 
ध न 
न्‌. न 
५ न 








काक्टी न = 


~~~ ~ -- 


४ सगीतते मीर ध्वनि 


शरै दन बारह स्वराकी सारिणीस यमे समधना चाहिए कि मार 
के-ारह स्वर रागक निए मविदयक ह्‌ ! नमे स मिफ साते स्वको बरुन 
कराम नाया जाता ह्‌, जि 'ाठ' वदते ह) इस नुनक्के किए बह 
नियमहूवि क्त्री भौ ठठं स्' ओर प" नही षटोदयाजा सक्तां भौर एक 
श्वरदै,शृदध या विहृत मादि अनेन स्पामतेएक हौ टियाजा सक्ता हु। 
ज्मेकसीमीरढवमेद्‌ रयागग, दाना साध साय वेदी रह्‌ सक्ते 1 हमं 
नियमेके मनृस्ार, १२ स्वद्रभे-से सात स्वकं थने मत हा सर्पते है, पर 
टिदुस्तान पदतिमें दस ही धाठ मान गवे हं । स श्रकार जहां विलायती 
पृदतिमे रागाकरौ उत्पत्ति दो ही ग्रामा या टाटा हाती ह बहा हिन्दुस्तानी 
पद्तितरे दस प्रामिं पा टले राणं निकरतह) ध्सलिए्‌ हिटस्तानी 
पद्धति रागाकृ जितमे भः हौ सक्ते ह, विल्ययती पदतिगें उतने नहा हो 
सकते ॥ 


माच दस्ता ठठक सप्तक, सदर पारस्परिक मतराल्पं साधं दिप 
जाते ह । इद स्वराद्म पडजसं मतराज ऊपर सारिणाम जानाना 
सक्रताहे। 


१---यिखागर-- 

॥; र 1 भ 1 प म स 
---~----~----------~------~-- ~~ 
2 ‰ ॐ 2 ‰ 

यही शृदधप्रामदै जौ उ्परदिया जा चुका ह्‌। 
>--सम्मान~~ 
स र्‌ ग म 1 ध नू रस 


रै भ मै ठै ठ ३ £ 
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३&--कापा- 
म॑ र ग म ॥1 #॥। न सत 
"+ "-,--¬ ~~ ~~ ~~” --ू- ^+---“ 
भ्‌ १६ १० ९ १६ १० 
ट ष द्‌ ट ट क्न 


ध्राचन पद्धत्िका यहे गुद्ध ग्रामह। 


ए--भासावरी-- 
स र ग्‌ म प 4 न॒ स 
“-- --,- ^ ~^ --“ “~ ~^ 
3 १६ १० द्‌ १६ ््‌ १५ 
ष्ट ठ. द्‌ द बट (4 द 
यह विलायतो पद्ततिके षु ग्रामका अवरोही ह्‌ । 
५ ---मैरवी-- 
स॒ र्‌ म्‌ म \ प नृ स 
<--+-- --,-- --,-- ~~, ¬ .---- ~-+--“ 
३९ 
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९---पूरवो-- 
स र ग स 1 ध्‌ न स 
*--- “~~ "~~ ~, ~~ *--~- ^-^“ 
१६ ९५ ^ 1.1 
२4 श >: रई उ पै ज्म 
१०--दाड।-- 
शु र म म्र प ध ने स 
ण ण प ^~ 
१४ #। ७५ १६. १६ ७५ ५९ 
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श्म दस ठाठर स्वर प्रव धपरं ध्यान देनेष पता चल्ताह्‌ कि बिका 
वर छम्भाजे कारौ भसिवरी भरवी भौर कव्या हन ६ ठठिमिंसे 
परप्यकम ३ गुरुस्वर रेकलपुस्वरमौरर अध स्वरकाप्रयोगहृशादहे। 
शिफ इनके कमम अन्तर है । वकी चार टायाम एकं नया स्वर ईर भन 
राका दो पटना ह जो पृ स्वरस एक लघुं मध स्वर वडा ह्‌ । क्याकि 
४०८६ = ३५1 फिर हन चाराम भी भर्व पूवीं मीर दाडीमे भिघ्र 
भि क्रमसं २ मति गुहस्वर, १ गुषुस्वरभोर ४मथस्वरमाप हु। 
क्षिके मारवा १ अति गूरुस्वर २ गुरु स्वर, १ ण्षु स्वर्‌ मोर ३ भध 
स्यरका प्रयाण हूजा ह + इने प्रव धाका विचार भाग क्या जायेगा! 

५४ भग्र एकप प्रामको चर्वाकीजातीह जो पूरी तरट्‌ वैपु 
( गवृच्छ ६८ ) हानेपर मा, सवव अधिक्‌ श्रवलित ह । से समसराणत 
ग्राम" कटूत्रह्‌। 

माने लियाजाय निं कोई यवया विचावल काव्काराममारहाह। 
उषे विपो बानकौ स्ति वारिए! अपर सरसी या चरां जर्माबिना 
सुलरीवाना साजदातो साजिन्का सगतिम को$ कटिनाईन हगा। 
सह पडजकरे उरक मवयं सरमे मिला दंवा नोद्‌ अगुलियाक्‌ भदायत 
जिराक्ल ठाढठकं स्वर निकलिगा ¡ पिनार इस्तराज जस शुदरोवसे शजम 
नी स्यात शशट नही ह्‌ ) क्याकि नमे भा तारको वदु-उतारक गवये 


विहत स्वर ओर साधारण म्राम ९३ 


सरमे भिलाया जा सक्ता ह्‌ । जरूरत पडने प्र, सुदरो विस्काकर भी 
विलावख ठठ स्वर बाघे जा सक्ते । पर हर्मोनियमया प्यानां जसे 
पटरीवाे वाजां कठिनाई जां जततो ह, जिनको पटस्य स्वरकौ घटाया 

वडायानेष्टौ जा सक्ता मानलो कि एक हारमोनियमने एक सप्तकम्‌ सारिणी 
५ के १२ स्वर वैठाये हुए ह । अगर गवयेका सुर पदरी परजकौ पटरीमं 
मिल जाता ह्‌ तो को$ कटिनाई नही ह 1 फिर तो गवया चाहे किसी भी 
ठाठका गाना गावे, हार्मोनियम उसकी खगति करेगा 1 पर्वममे सुर मिरे 
तो भी आघार्नी ह्‌ \ पर्‌ यदि सवया मध्यम स्वरसे गाना चाहे तो हार्मो 

नियमकी मध्यमकषी पटरोको धडज मानकर आगे चलना होगा 1 एेसा होनेसे, 
पकीपटरीसेर्भौरधकी षटरौसेग का काम लेना टोग।। सारिणी ५ 
के हिसावसे घपसे ९ के अन्तरारपरह,परग रसे ‰ पर टोना चाहिए्‌। 
इसलिए ष्रस नये धके रिएु एक नयो पटरी होनी चाहिए । नदींप्तोधकी 
प्ररीमे लिक्छनेवारए ग एक क्तेमा चदा हुमा गोदे ! इषौ तरह न को 
भी उतारना हीणा । सगर्‌ ग को पडजमानक्रचरेतोनतो धू गधारका 
कामदेगाभौर्‌न ध' मध्यमका। इस प्रकार बौर बौर स्वराको पडज 
अाधक्षर चलने भो यदी कठिनाई पदा हो जातो ह्‌ 1 मनलव यह बि हार्मो 

नियमकं स्वर अगर सारिणो ५के हिमाव्यव्ये हा तो वहभितभिन 
स्वरवा> गवयेको सगति नही कर. सकता 1 हार्मोनियमके स्वर पे दाने 
शचादिए्‌ कि इसम किमी भौ पटरीको स मानकर च>, सप्तक सदा एक सा 
ही तयार हो 1 यह तभी सम्भव ह जव बारहा स्वराके पारस्परिक भतराछ 
वरावरहा1 सम शतराल हाने ही यदे एक नया ग्राम तयार हो मया, 
जिसके भी स्वर विचलित ह । इसोरिए दहं समसाघत भ्राम कटे ह 1 

इम प्रामभें वारम ते हरेक स्वरे अ तरालज्ौ यथे स्वर्‌ केढते ह जा नुद 
गरामे अर्धं स्वसमे मिन हं । यह्‌ बताया जा चुका ह { अनुच्टे- ४९ } कि 

धस ग्रामे अथेस्वर १०० सण्ट या २५ सेवटका होता हं 1 इम प्रामका 
विवरण नीचेकी सारिणोमें दिया जाता ह । 





५४ ध्वनि अरं सगत 























( ति 
हि शद | विषरुद 
पराम राम रेवट | आमस 
सं 
१ 
र 
ग्‌ 
ग ४०० ३८६ | ३८६ | १०० २| ९६९ ९६ ९. 
म । ५०० ४९८ | ४९८ | १२५ ४| १२५० । १२५० 
म 4 | १५०१५ 
प ७०० । ७०२ ( ७०२ | १७५ ६ | १७६ २। १७६१ 
घ | ८०० २०५०६ 
ध | ९०५ ९०६ | ८८४ ] २२५७ | २२७२ | २११९ 
न॒ | १००० | ॥ २५०८ 
न ११०५० ) १०८८ १०८८ । २७५९ 
स_| १२०० | १२०० _ १२०० 





दप सारिणीष परता चल्ताह कि इस प्राममसका छाट, वाकोस्मो 
स्वद्‌ विदत ह पिरि भी यद्‌ ग्राम विटायत भौर टिदुम्नानम एकप प्रच 
स्तिह्‌। दस प्राम पूरा विचार आने क्रिया जायेगा । यहाँपरद्तनादही 
चना दनाकाफयो ह्‌ कि सयततिके प्रुभोत्के र्एि गोर व्हमो पटदाव्रिया 
मथर स्वरकं साजाव र्एिटी स प्रामवा प्रचार ह1 विलायत भीर्‌ 
हिटग्तानके सगोतन सवसाधारणकं लिए उपयागी रीनेर भी, भगोतक 
ष्टिम इय प्रामका हीन कोटिक्रा समङ्ञत ह) 


१९ स्वर-सवाद्‌ ग्रौर खवर-सघात 


४५ "यनि तमूरक दो वार एक टौ स्वरं म्लिा ता दानवो 
साथ-माय छेडनेस उनका भिला हज स्वर वदहूत ही प्रिय मालूम होना ह 1 
णेस दी प्रिय मेख पडज ( स ) ओर तार पडज (स) काभोदाताह। 
षये कहो कम सप्मौर्‌ समकर सामन्जस्पहं। पर यदि ए 
तारको खमे मौर दूषरेकोरयानमें बँधकर छेठंतो इनकी समति वने 
हा वणकटु मालूम दोगो । जिन दो स्वरोकषो सगति श्रिय होती है चन्द्‌ 
सवादी' भौर जिनेकौ सगति चटु हठी ह्‌ उरे "विवाद" कतं ह्‌ 1 इम 
सुवाद या विवादका अनुभव सिफ़ दो स्वरकरि सायनसाय उच्वारणमें ही 
महीं होता, बल्कि एव स्वरव बाद तुरत दूखरे स्वरकं उच्चारणे भो 
हाता ६1 इसीटिषएु सवाद मोर्‌ विवादक्रा अनुभव जितना -षापकह्‌ 
उतना ही प्राचीन है) पादयागारसने इसका विवार्‌ वियाह्‌) भारतीय 
सगौत्रके आदि भाचाय भरतने सप, सम सवादकीचचाकौ ह्‌) प्राय 
सभौ देशा भौर सभी जातियेकि स्वामाविक प्राममें सच्चे प मौर सच्येम 
का अस्तित्व मिलता ह्‌1 

मब देखना यह दह्‌ कि सवमाय स-पमौर स~म सवादकव भलावा 
यओरमी स्वर-छवादहो सक्तेहै यानहौ1 इसको जच एक सामा-प 
प्रयोगसे दो सक्तह्‌ तमूरेयायोर क्षो साजकरेदा तारका एक 
सुरे मिटाले। फिर इन मे हृष्‌ ताराम-मे एकको र्गातार्‌ चलते 
जाभो मौर दानाका साय-साय छेडमे जामो ! एक तारका जरा चरते 
ही मादूम होगा कि दीनाको सत्ति वेसुरो हा गया। जव दानास्वराका 
अन्तपन एव शरथस्वर रता ह तो वेमुरापन खदमे अधिक दो जाता ह्‌ 1 
भागे वढते जानेपर वेमुरापन धीरे घोरे षटता जाता हु गौर्‌ ग ( ) पर 


९६ ध्यनि शीर सगीत 


प्राय ट्प्तहोजाताह।ग (¢) पर प्रहचकर गति सुरौलो हा जत्ती 
ह। आअगेकफिर बेभुरापन वढताह सोरम (ई) पर किर संगति 
मुरोशोहो जतिीह। इराप्रकार्‌ दोना ताराकं स्वराक्ी सगति बमुरी 
हाहवरष (३) ध(‰) पर सुरोक्णी हाजातीह। अत्मेनषर 
वसुरी होकर ख पर पूरी परह सुरीखाहो जातीह्‌। इससे महस्पष्टह 
किसप,समकं अलावा भौर सवाद भी ग्रामे मौजूद ह । जिन स्वराका 
ससं सवादह उनको हम ईष्ट स्वरक्हेग नौर निनका विवादह्‌ 
उनको “भनिष्ट स्वर्‌। 

विलायती शुद्ध ग्रामक्ौ सारिणी देखनसरे पता चलताह कि जिन 
स्थराकास स भन्तराक सरल ह्‌ अर्थत छोटी सष्याभास प्रकट क्प गया हं 
वेत्ताष्ष्टस्वरह्‌ भौर जिनका अतराल बडी सख्याभातसि प्रकट परिया गया 
ह वै मनिष्ट ह । दृष्ट भौर अनिष्ट स्वरके बीचकीसीमाका्भव ८ ह्‌। 
भकपैः छटेषनपर ही श्ष्टताकी मात्रा भौ निमर हु। दसा उदाहरण 
नोचे नियाजाताह्‌- 

भतिदध्ट --प( है) भ (ई) 
ष्ट ~घ (&), ग (ई) 
मल्प ष्ट --म्‌ (भ) ध (ई 
अनिष्ट -- र (ई) छु स्वर ( ‰) 
अति अनिष्ट ~ र (५) 

ऊपर विचारसं यद मानना पडता ह बि हिदुस्तानी गृद्ध प्रामका 
घ { दह } अति अनिष्टस्वरमेंहै। 

विचार करनेम जान पडगाकि इनं दृष्ट भोर अनिष्ट स्वरा रीषा 
सम्बध आवत्तकचि ह्‌ । विमो स्वरकं मावत्तकार्मे ये स्वर स्वभावत 
मौजूद ह । यह वात नोच ट्छियो गयो ह्‌, जहाँ मोक्तिक स्वरको आदत्त 
्मानलैगयीह्‌1 


स्वर सवाद श्रीर्‌ स्वर सधात ९७ 
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दसं सावेतिक विषरणको देखनेमे पता चरता हं बि जा स्वर निकटके 
आवत्तकाकं भेलसे कनेहैवैता इष्टह्‌मौरणजा दूरे या भधिकञ्चे 
मावत्तककि मेरुम बने है वे अनिष्टहं 1 इस तरह स्वरके बनानेवाले भाव 
तक जितने ऊँचे होते जारयेगे अनिष्टना उतनी हो वदती जायेगी । प्रसोरिए्‌ 
प्रह्वे भोर साकहवे मावत्तकासे बना हेमा अधस्वरका अतरया र 
बहत हो मधिक भनिष्ट हाता है। 

ऊपरके सकेतसे यह वात भौ प्रकट होतीह करि ग्रामकि वनानेमें सातवे 
आवत्तक्से काम नरी लियागयाह्‌} दटरीके वशानिक, दरसेनपके मतम 
४ स्वरमे,जो७मं ह, इष्टताका काफी मश ह मौर इषका कमीक्भौ 
सफछति साथ उपयोग किया जा सक्तां हं 1 एटि सने मपने उनाये हए 
साज हार्मोनियमरमे ड स्वर मर्थाति ७ नवौ भौोपटरी दीहं। क्लेमेण्टने 
इभ वातकी वड प्रसादी हं किं हिंदुस्तानी मायक प्राय इम सप्तम 
आवत्तकके अतराल्का प्रयोग करते टु 1 किर मी यह मानना षन्ता ह्‌ 
फि सप्नम आवत्तक स्वराको किसी मौ ग्राममें भ्थाननहौ मिलि) 
दसा कारण स्पष्टह्‌1 एक ता सप्तम बवत्तके इतना उंचाह्‌ कि 
वह्‌ स्वतत्र रूपते इष्ट स्वरनदी पदा कर सक्ता जसा कि तीसरे पा पाचवें 
मावत्तक करते ह्‌ । दूमरे, ७ एसा गुद यक दहं किष्से पूरेपूर अकिः 
नहीं बांदा जा सकता । इससे इसका नाचैकं म य॒भावत्तकात भौ कोद 
सम्बध नदीं ह्‌ ॥ आयवे ओर ने मावत्तक ययपि सातर्वेसे भा उचेहु पर्‌ 


८ ध्वनि श्रीर्‌ सभीत 


आवां दुसरेका चोगुना मौर नवा तीसरका तिगुना ह । इसलिए ई स्वर 
कासकैसाथतो विवाइह पर वे सायस्वादहु। मतल्व यहि 
उ पावत्तकास चने स्वर प्रामभें आस्क्तेह भोयाता स्नेयनौचेहा 
या जिह पूरा पूरा बाटनेसे नीचेके आवत्तक निक स्के । सप्तम भावत्तकमें 
येदानाही बतं नहींह्‌। इसछिए सप्तम भावत्तक स्फ दृष्टं गौर 
अनिष्ट स्वरे बीचका सीमा मानाजासक्ताह। 

जिस ग्रामकरे मुख्य स्वर एकस छह तक्के इष्ट आवत्तकारे वन हातै ह 
उस 'आवत्तक ग्राम या ्राङृतिक ग्राम" कहते ह्‌ 1 इस हिसाब विला 
यता शुद्ध या गुरुग्राम हौ पूरी तरह भावत्तक ग्राम ह1 

४६ जिन स्वराका सम्ब-व छोटे अकाक मनुपातस प्रकट क्रिया भाता 
हे वे सुवादौ हेत ह्‌ । एसा क्या हाता है, इस समस्याको हल करनेम पराय 
यागौरसस हेकर कितन ही प्राचोन भौर नवीन शास्वज्ञाके विचारं छडत 
रहै ॥ पर इमका सच्चा निणय हत्महोजने किया निक्षे भाण तके सभौ 
भानने चलभारहैह्‌। 

हित्महाखके मतानुप्ार जव दो स्वराके वोच डोर (अनुच्छैन ४३) पदा 
होता ह्‌ ता कानाको उसस कष्ट पहुचता ह मौर एसे स्वेराद्ी सर्ति मनिष्ट 
माल्महानीह वसंरी, जम हिरतो हई रोशन देखनस या जिम रोद 
नेक्री तजौ बार-बार घटती वदतो हो उसे दखनेसं माललोको कृष्ट षह 
चाह । 

यह्‌ वतायाजा चुका करि दा स्वराकी भावचियाम जितना अतर 
हाना ह प्रति संकेण्ड उतन हौ ढोल मुन पडत ह ( अनुच्छेद ४३ } । भाव 
निमाकाय तर जव बहूप अधिक वड जाता तोडाल तहा जाताह्‌ 
मौर तत्र दरस कानापर उतना बप्रिय प्रमाव नहो पडता 1 वतं ही, जव 
अन्तर बहत हौ याग हाताहताडोरधौमाहो जाताह मोर्‌ गहभौ 
उतना अप्रिय नह जेवत्ता । दनक बीच डोलाव] एकै घास सश्ष्याह्‌ 
जिश्वपर यद सवस भविक क्ट माटूम हताह। है्महोकन यद 


स्वरमयाद्‌ श्रौर च्वर्खघात ९९ 


निणगर रिप्ाहु कि जव साधारण नावचिके दो स्वराको सयतिमे ३३ 
डो प्रति पेतरण्ड हीते इ तौ वह्‌ सपति सवते मधिक मनिष्टहोत ट \ भन 
सवसे सविर अनिष्ट समतिके टोखकौ सस्या २३ भानो जातौ ह 1 यदिव 
स्वरी भवृत्ति २४० मानें तो २३ डोव दिए दूषर स्वरकौ भावत्तकी 
२६३ थां २१७ मानना पडेगा ! ईन दाना स्वराका यन लगमय एक 
अथ स्वरषै निकलता ह ! ईइमोे भध स्वर्या ज नराकु मवे मधिकं 
दिवादौ होता है} भरत्ादि प्राचीन शास्वकरारने भी दो भूतिके अन्तर 
वारुस्वरमो विवादो मानाह जसेर्य्‌ गमषघनबादि परस्पर 
विवालै है । इमे सदेह नहो कि प्राचौन दो श्रूतिाका अन्तराल भापूनिकं 
अध स्वरका द्रातक ह1 

यदि दो स्वसेने अतराल्का अधं स्वरसे मागे वदवितो स्पएटह कि 
राको भिसो बल्ठी जायेगी भौर सगिकी अनिष्टा कम होती जापेगो । 
यह्‌ साम -य अनुमवेकौ बातत हं ति पूरे १ स्वर्कै अतराल्पर अनिष्टा 
मय स्वकौ भेम बहुत दु क्महोजातीह्‌} मपर ढोट सुनायी नही 
पता भौर भनिष्ठकता प्राय सुप्त हौ जाती ह । स्ते यह्‌ का जा सकता 
हवि जबदा स्वर्का नन्तरालम्‌ {९ }से छारारीताहुतायचस्वदं 
परम्पर विवादी हति ह । यदं विद मः स्वखे अ-तरारषर सवस मधिकं 
हाता ह! 

प्रर यह साधारण मावत्तिके लिए ही दीक ह्‌ 1 दोनाकीं मावत्ति बहत 
भधिक हनेपर चम्भव ह करि एक गृ स्वरत भ-वरालपर टी शल मनायी 
मदै! वलि ठेसान समतनना चाष्िए कि हर भवत्तिपर एक अघ स्वका 
अन्तराल सवत घ्र अनिष्ट होता ह यामु कै भतराल्पर्‌ भनिष्टा टुप्न 
हो न्ती ह ! यर बताया गयाह दि २४० नौर २६३३ चौच सयम भधिक् 
वाद [य जिनका कवरारु स्गमम्‌ अध स्वरहु1 अगद सना स्वरेकिं 
दुन करक तार्‌ सप्तके ले जायें ता दानाका अन्तरासतता वले अथ स्तर 
रटेणा, पर डोलावी सख्या अव ७९ प्रति मेकरण्न हो जायेगी + गिनती वद 





स्वर स्वादं श्रीर स्वर सधात १५१ 


दिफ डोलक याघारषर ग्रह नदौ बवतायाजा स्क्ताकिद्च बरन मे 
विवाद क्यो ह, जौ एकूरेषे वहत दर है फिर लयावार भावृक्तियाका 
मतर वदते जानपरः भो सवादके वाद विवाद भोर विवादके वाद सवाद 
च्या टोतारै\ 

इस ममस्याको हैत्मटोडने एकं भौर धारणासे हल क्या हं । उन्हाने 
तराया है कि ढोल जिस तरट्‌ स्वरकं मौलिकाक सयोगसे पदा होता ह 
उसी तरह उनक उपस्वराके सयोगसे भी पैदा होता ह्‌ ) इतना ही नरी 1 
दौ म्बरोके परिणामी ( नषिक् ओर यौगिक्र ) स्वर ( अनुच्छेद ४४) भी 
डाखकै षारण होते हे । मतल्वे यह्‌ विं स्वरौ इष्टवा या मनिष्टताम 
मौलिक, उपस्वर्‌ भौर परिणामो स्वर्‌ तीनाका ही सहयोग रहता है.। 

द्म सिद्धातको द्रि नीचे स्वरोकैः सवाद श्नौर विवाद्का विवरण 
दिया जाता ह्‌ जिसस गह्‌ माम होमा वि साधारण अनुमवकौ वात्ताको 
यह्‌ सिद्धाठ पूरा तरह पुष्ट करता हं । 

नीचेतरै विवरणे स कौ आवत्तिको १ घान्‌ ल्या गया हू + नाशिका 
का क्रमाक्र गिनतक्षि जाना जा सक्ताह्‌ 1 सभो सवादमे स्वरके छह 
मािकाका ही विचार क्रिया गया ह, याकि स्वरे प्राय छठ आदिकं 
तकं ही प्रथ होते ह--ऊचे मादि दुवरु होते चरं जते ह 1 


१--स-म । 
स~ र + ६. ५ ६ 
ख ४: 1 ६ 


सं का पटला दूसरा, तीमरा मासिक स के दूसरे चोय, चुं आदि 
आशिका पूरौ परह मिल जाता ह इषलिए डोलक्री कटी , सम्भावना 
नेहो ह । इन दोनाका शथिकं श होनाह जोसं मोहिक्से पूरी तरट्‌ 
भिर जात्ताह। 

सलिए स~सका सवाद धादश ह्‌ । स, समेंसकिप्री एक्को ोडा 
भी चढ़ाने उतारनेष डो पदा हो जयेगे । इसलिए स सक्या भ्रिल्छन वडा 


१०३ ष्वनि थोर सीत 


ही सच्ची होगा चादिए्‌, मौर यह डोलको ह्र करके भाक्तानीतेक्रिपजा 


सप्ताह) 
२-3-31 
स--१ र बै ॥ ॥; ६ 
¶१-- ई ३ र ६ 
# ^ शि + # 0 
मेल ढेर मेख 


हष्टना--प करा इुखरा, चौथा आश्चिक स दे तीरे, पठेम भिरुताह्‌। 

अनिष्टता--प९ ३ मोरसं४मडोलहताह्‌। 

सपि, स क एक प्तक नोचे (भू) ह्‌1 

से सनिष्टा बहत ही मत्य हे मयाक्रि एक तो चोषा भाशिक दुबल 
हिष्ता है 1 दुसरे इसे पहटेका तीसरा प्रवल आदिक पर से मिखकर धौथ 
आानिकका प्रमा क्रमक देना ह) तोषरे, शषण्प का मन्धराल 
१ गुदस्वरह जो छात तौरते ऊ आदत्तिपर उत्ता अनिर मही हता 1 


फिर रापिक मोककिको पृष्ट करना ह 4 
ए्सीकिए सस सवाद वात सप सवादका ही स्याने हष 
३---स~--म । 
स~ र रे 11 ५. ६ 
म~ $ ४ ४ 
0 ती 4 भ 


श्षटता-- ख ४्ञौरम ३ दामेख!( 
अनिष्टवा--(श)ष ३-म २ (मत्रठर) 
{पिस ५-म ४ (अन्तराल र) 
{दोम ६~म ५ (बन्तेराठ ‰ 
गरपिक ~~ ड 1 
समि मरतो ४३ बाधिका चोञषे गौर दृक्छङ परेल 


स्वर-सवाद्‌ नीर स्वर-सधात १०३ 


३र२मेंरं जौ नोव बौर प्रवल । इसकार्दपिक्भीसनकौ पृष्ट नीं 
करता, वंह म का मत्तिमद्र है । 

इसलिए स म सवाद ख-प कौ अपा बहुन दी दुवल हँ 1 इसमे यनि- 
नाका अद बहत मधिक होनेमे हौ इम वातको वहू दिना ठक वहस रही 
किमंकां इष्टं रवर मानना चाहिए या अनिष्ट 1 भतमें यह इष्टही माना 
जाने चा, खाप्र तरसे इसण्एि कि यह प का उलटा है । जस, 
म स प 


मयात्तसस &उपरष बौर ॐ नीचेमहोताह्‌] 
४--म--व1 
स--१ #: ॥ ४ ५ ६ 
ध-- ॐ ४ ष्‌ + 
+“ ष (प «~~ 
डो मे डा 
इषटता--ख ५ गौरव रेकामेल) 
मनिष्टता-(१) स ३े-ध २ ( भन्तराल % 
(२) स ६--प४(मतराल % 
दौपिक्--ड 
इसमें मी मेल तो ॐेचे माशचिकामिं ह मोर टोल नोचेमे । फिर इसका 
दापिकं दोमेते क्सो मो स्वरका पृष्ट नहीं करता ! वह एक नया स्वर 
मृद) 
ध--स--ग। 


) 
2) 


१०४ ध्वनि श्रौ छत 


इ्टता--स ५ मौरमे ४ का मेल) 

अनिष्टणा--{९) प ४-ग३({ ३९) (र) म ९--7५ { ६) 

क्षधिक- रे ¦ 

सयभवालग्राय सथरस्वान भैषाहीहे} द्वमन अनिष्टे खक 
आनिक्सषकं मनि्ट ल्के आनका ऊवह प्रसपकं डारका 
अन्तरान्छ एक लमू स्वर मोर संन कं दोलका अन्तराल एक भष स्वेद ह्‌ 1 
ध्मलिण एक भार्ण बनिष्ट्ता पदता ता दूस कारएणप चती दह) 
दमक मयि मक पुष्ट करता है पर्‌ बिम (य) हाने दुबल ह्‌! 

६~~प--ग 1 

स~~» #, द ४ ५ ६ 


ष ६ ष ४ चः $ 
५-4-- ^~ +~ 
दो ढो म 


दषस दग्‌ ५ कामल 
ननिष्टवा--( १ } स ४--ग्‌ ३(अनयाल ३०) 
{> १ सप ४( बत्तरल ३} 


श्रपिक--५ 
४--स--ध्‌ 
म-- २ ३ ४ ५ ६ 
ध ई ५५ ३४ २ 
~^ ५ 0 ती 
डा डा क्ष 


इष्टठा--स <~ ५1 
मनिषटस--{१) इ >--घ २ {२} स ५--प३ 
3) च 6४ 
पमि 1 
दन दानादौ सवाद अनि्टठाको सण बदु गपायोर्‌ ष्षटनारेच 


श्वर-सवाद भौर स्वर-सर्घाति भरण्य 


मात्िकापर्‌ चला मयो ह 1 यहानिकङिमय्‌ वार धवे आरनिक्पर निर्भर 
ह जो प्राय स्वरं नी षाया जाना 1 इनवे भप मो किमो स्वरौ पृष्ट 
नदी क्प्ते। 


(८ } ष~-न) 
से--१ २ ३ ॥1 ५ # ७ [; ४ 
अ~ ( < २.७ ९ ) 
से 
+ 1० क, ॥ , 8 0 
डौ हो टा डा श डा 


दृषट्ना--म °--न ५ 
यनिष्व--{ १) मर्~नष१ (२) 8 ४~न२६३ च 
५, ६--न३(४) स ५७, <~) 
सपक 
षका इना नँ वादिक्पर निभरह जा बहूव ऊंवाह मौर 
अनिष्टा तो मोरिवकं डा चक पदा होतो ह ॥ सवा (पिक भो विषो 
स्वरवो पृष्टनदी करता । दमरिए स~न अतरान विवादी ह्‌। पर्‌ विवा 
दिप की मनिषटता बटन हौ अल्प ह मर्योकि नीवेके भवर अधिकम 
कटी भोमयस्तरर या इये ष्टोटे यतरारका डोट नही पैदा हावा। 
म~थर्मेनद्‌ शौर्धू र दै वीच मघ स्वरा दान होता है मौर, 
२ अनिदाने प्रवल्ना मौ पूरो हानी ह्‌! मल सन व्रिवादी हनिषर 
भी सधे ठथिकप्रियहता दह! 


(९) म-र। 
च~ ॥ ड ५.4 # ६ ¢ 
स~ 2 इ ट ३ ॐ ९ 
पौ ती षि मी मी 
डा टै ने षो दो डौ डो मे 


इष्टता--म ९-~र ८1 
।, 


१०६ ध्यनि आर खत 


अनिष्टना--९ ते गीचरे समी मारिकाम { 

गविक--रै 

यह वत्नी आवसयक्ना नटी कि यहे सं~र अन्तरा पूरी तरह 
विवादो ह 1 इदा श्यिकसी खख नीच चौथ सप्तक्ने पत्ता ट निषे 
सम ख को पृष्ट करन क्षमता नहे रहना 1 

अद्‌ येह दिवानक्ा जनस्रतनही क्रिस~रयासनन, सनर्षेभी 
अधि विषादी दगा श्यारि इम ममो यामिकाम भध स्वर्का दील 
पदा होगा, नौ स॒~रक दरस बपिक भर्निएह। 

ऊपर विवरणम्‌ य स्पष्ट हो जात्ताह्‌ कफं जित स्वदाका मन्तयल 
चारी सहफाभाक मिते प्रर्ट द्यि नानाह वनेया सवाद हतिटै। 
शटोटी सस्पाआाकं अनुपान मतरे यह्‌ ह्‌ कि उन स्वरा सीरत आनि 
आपप्तम भि्कर एर हो जाने हं गौर एकं दुमरा फट करव ह 1 भतं 
सर पर देकामतल्वहै किस का तीसरा मौर पका दुसरा भागिक एव 
ह भवत्तिका ह ईइसटिषए्‌ म दाना सादिक एक दुखन्ना पृषटक्ररतह। 

साप्तययह दि दो भानिकाङ्मलतो इटहटानाह मौस्दयौ शिका 
काटोल सनिष्टहाताह। किठीदा स्ब्रप्का खगनिमे मेलकी मात्रा 
मधिकं या दारके, याक्ौने तनना पवर ह्‌ शसो धौरुषर्‌ त्रम संगति 
का सवाद थौर्‌ वधाद निभद्ह्‌! 

€ मवा> भौर विवादा विचार दो स्वरकि भानिक्मि उत्न 
रके साधारषर श्या गयाट) ईषते हन समक्षमा चाहिए किरी 
मप्र मिनन स्वराक् आशिक्पेही डाले सक्ताह्‌। तिमी एकस्वस् 
स्ने हा आनिस्मे मो परस्यरर्वसारी दोर दीतताहं जसा दो स्वर 
द्विके । तिमी स्वरं आदिक श्रणीपे सादिक जितना ऊंवा 
घद्ता जाता हे, कसक मानिक्ते उषसा अन्वरान उतना हौ छोटा हाना 
जाह \ ग्वे, 


१०८ ध्वनि श्चौर सगीत 


छंडनकी जगह तारकी लम्बाईके लगभग सातवे हिस्तेपर रखते ह्‌ । यही 
सातवें भाशि्को ग्रथ ह, ह्चिए यहं भाद्धिक नान्ते सायवहो जाताहं। 
पर भौर विषम आशिका खयाल, प्राय टेटनकी एेसो जगह चुनी जाती 
हं जिसम ७ ९ ११ अदि सभौ दुबल हा नायें। 

९. जव दा स्वराका खवाद जीर विवाद उन आिकाके डोरपर 
निभरह्‌ तो स्वभावत यह प्रन उवतरा कि सरल स्वराकी सगनिरमे, 
जिनमें मौलिक्को छोड भौर कोई भी आनिक नही हाता इष्टता भीर 
अनिष्टताक्रा भद नं होना चाहिए । अर्थात र के सिवा, जिनकी भनिष्टता 
मौलिक्करेहीढोचवं करणह्‌, नौर सभी स्वर वदमवरही ष्ष्टहोन 
चाहिए 1 पर तीतर मरक स्वराके साय प्रया करनपर यह्‌ पाया जाता ह 
कि सस सवाद स्पष्ट होता ह्‌ मौर सथ सवादकी स्पष्टता दसस बृ दी 
क्महोतोह्‌। व्ेहीसनविवादभी स्पष्टहाताह्‌। वादौ स्वरो 
सवाद स्पष्ट नही होता । 

तीव्र खरल स्वरवि सवाद विवादका कारण परिणामी स्वर हाता ह । 
परिणामां भो दाधिक होता ह वेयाङ्गि यौगिङ्कौ तौग्रता वहूुतदहीक्म 
होत्ती ह । "पिकं भो कई प्रणिपाते होतेह । मौलिक मौटिकस उत्पत्न 
गपिक् पहली धेणौकाह्‌। फिर इस "पिक मौर दोना अरग-मलग 
मौलिकोष उन्न दो "पिक दुषरो श्रेणीके है । इसी तरह्‌ दूसरी धेणीकं 
क्षिका भौर पटली प्रेणोक "पिक ओर दोना मौलिकाते उत्प्न पिक 
तीखरी श्रेणी ह्‌ । इस रातिसे इनको श्खला भने भी बदायी जा सक्ती 
हे) परपएकतो षहो प्रेणोकाही पिक दुबल दाताहं जाकी 
तोत्र मौलिकं साधी सुना जा सक्ता ह, उसपर्‌ ची धेणियाकं 
शधिकाङो तग्रा तो मौर भी क्महोती चश जातीह्‌। 

उषरको सारौ वाने उदाहरणे स्पष्ट हो जायेगी । 

मचे मकौ मावत्ति २४० मानकर सरल स्वराङ्गा सवार विवाद 
टिषावा जता,ह्‌-- 


स्वर-सवाद बौर स्वर सधात १० 


(१) स~म। 
स॒ स 
मौरिक-- २४० ४८०. 
+^ 
पलो ध्रेणोका दायिक~ ६८० 
यह्‌ "पिकसवोपुष्ट रताद्‌ सनौ ५ भावत्ति चदा देनेपर- 
स॒ स 
मोनिवि-- १४० ४८५ 
~~ 
पटला प्रेणोका गपिक्-- २४५ 


अव गपिक बौर मौलिकके वीच ५ डाल प्रति मेकरेण्डहागे। य 
परिणाम ल-त बिभो एक स्वरको उतारनेसे भी हागा । 

अवातस, मेस किसी भो स्वरको विवलितं करनेसं अनिष्ट डो 
हौन लगना ह्‌, इसटिए स~-ख का सच्चा सवाद ह्‌ 1 


(२) स~प। 
स॒ प 
मौलिक २४० ३६० 
«~~ 
पहली शरेणौका इपिक १२० 


यह्‌ मन्द्रखह्‌ इसक्िण्खकोपुष्टक्ताह्‌। 
पृका५ आवृर्चि चढा दनेपर -- 


ख॒ पर 
मौलिकि- २४० ३६५ 
५ +-- 

प्रषमं "पिक १२५ 


द्वित्तोय नपिक-- ११५. २४० 
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अने श्रयम पिक भौर द्वितीय गिकं १९ दाख प्रति सक्ण्डहाता 
ह । य्घातसयापकोपोढा विचरिन करने भनिष्ट टाल हाने रगता 
है । इमरिण सप सवाद भी सच्चा ह । 

(३) म-३९० का ५ नावत्ति चटा दनवद-- 


मौरिक-- स म 
२४० ३२५ 
श्रम शविक्- रू 
८५ 
दवितीय „, - १५५९/२४० 
तताय ,, -- ८५ ७० १७५ 


द्वितीय मोरे त्त्तीय श्रेणि्योके गपिकामरं १५ डोर होगा| तताय 
गपिवके बहूव हौ दुवल होनेम म कौ विचलित भरनपर भी यनिष्टताका 
अतुमव म होगा । दमलिएु सरल स्वराका स~म सवाद नहि वरावर्‌ हु । 

यहो बात दूमर स्वरोको सगतिमे भी निङ्ल्गो जा नता माने 
मौरन विवादी जान षडेमौ 1 पर ग-न का विचार करनपर यह साफ़ 
विवादे निद हागा 1 जम-~ 


(४) स-न 
ख न 
मौशिक- २४० ४५० 
--+-~ 
प्रथम गपिक- २१० 


यहा मौटिक नोर प्रयम शपिकक वाच ३० दार मुनषडगा। यह्‌ 

स २४० भौर ₹ २७० क अनिष्ट डारकं वरावरद्ौह्‌, इमह्िए्‌ स~न 
मतिं म~र सयतिवं जस्रा हो विवा ह) 

खन्‌ द्विवचनाममि यह सिदधहयोनाहूति विना बारिक्रादमटे सरर 

मामे धिक पप मोर स-पमवादर हाताहं मीर स~त मौरपकं 


स्यर सवाद्‌ शोर स्वर-सधात १११ 


नीचे उपर, दाना नोर, बीडो दुः तक अनिष्टा प्रकट होती ह। यह 
वात मिश्र नादा मित्र ह्‌ जहा स~ग, स~म नादि कितने ही सवाद 
हाते ह॒ । 

£ उपरके विचारोसे यह परिणाम भी निकलता हु कि सवाद 
विवाद बहुत कुछ नादकी गुण जातिपर्‌ निभर ह । मिश्र नाद मौर सरल 
नादका शस सम्बधघम भेदतो ठपरके विचारे स्पष्टहीह्‌। यदिमिश्र 
नादाकोहीलेतो भी गुण मेदस सवदे बिवादमे भेद पड जाता ह्‌ । जसे, 
भानलोकिदो स्वरारमे-ते एकम सम आदिक न हा--१,३,५ आदि 
विषम आरिक ही हं । अव यदि यह्‌ विषम आ्चिकावाला स्वर मध्यम हा 
तो स~म सवादको इष्टता बहत बढ जायेगौ, क्याकि स के तीसरे आिकके 
साथ बहुत हौ भनिष्ट टो पदा करनवाला म का दुसरा आशिक इस स्वरे 
नहो ह ( अनुच्छेद ५७ } 1 परे यदि इस स्वरवो प बना दें तो सप सवाद 
दवस हो जायेगा, क्याकि स के तोसरे आिक्क साय मिलनेवाला पका 
दूसरा आशिक स्वरमे मामव ह्‌ । इमलिषएु एसे स्वरावं साथ स~म सवाद 
सप सवाद समधिक दष्ट हागा ! नगर हही दा स्वरामे से विषम गाक्चिक 
बारकाम सौर सम माशिकवलेकोम वापे तो स~म सवाद फिर दुषट 
हो जायेगा षेयाकि स म डोर्वाला भारिक ३ ता मौजूद होगा भौर मैल 
वाल्ला ४ गायव हागा 1 इसी तरट्‌ सम नादिकावार स्वरको प वाधनेसं 
सप सवाद बहुत ही प्रबर हा जायेगा । इस बालका माननेमे समीतन्न 
प्राय हिचक्ते ह बयाकि यह सामा-य अनुभवकौ बात नही ह्‌! परवज्ञा 
निकान दस अनेक प्रयोगा सिद्ध कर दिया ह्‌ । 

६९ इस सवाद विवादके प्रसगमे हो सगीतकीदो भिनेभिन पद 
तियापर कछ प्रकाश डारना उचित जान पडता ह । सगोत्के टिषएुदो 
वाताक्ो भावश्यक्रता सभी पद्धतियामें मानो जाती ह--एव ता, एकके वाद 
एक स्वराका एेखा प्रव व होना चादिए जा रसा मोर मावाको उदप्न करके 
वित्तरा प्रसन्न कर! दूखर, एक ठच्छे गुणवायचे स्वरे साय भी भिव 
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भिन्न नाशका मख होना चाहिए जिम्‌ स्वर्का प्रभाव गेहे! जस, मग 
सवैया भकेला यव तो उसक्रा गाना ह्का जच्ताह्‌ भौर भग्र गनेव 
साथ साय हारमोनियन, तमूरा सरणी आदि उसक भरम भिरा हुआ चजत्ता 
उस भानका यसर बहुत मढ जा्ता ह 1 एकदे वाद एक सवराक उण्वारणक्तो 
वोलवाकही मापाम श्यून करत ह जिसका उप्र नौर नियभिन रूप “राग 
ह्‌ । -यप्क भयम स्वराः करमनद्ध उतार चावे लिए पाटिभापिष 
समपका भ्रपोग विवा जायगा मो भयदौ मनोडीक्रा वयायह्‌। करई 
स्वराकं एक हो साय उच्वारणनौ सगि" कहते है ! इसमे हए दूस 
= सहति है नो भधिक उपयुकन जान पहता ह्‌} १र पतति, श्रायः 
दसी अथे, अपि चक्ति हु! दमीधिए्‌ भागे सामाय अयम सगि 
जीर पारिमाधिके अथप्र 'सदत्तिका प्रयोग दिया भाययाजो अग्रेडी 
हानिं कव पूर्वाय है! 
भारतीय सात-कछयक्ा विकाम मुय रागक दिगाम षाह! 
समयकी गतिक साप-साप रामको मनेक नये नय नियमाम वाधा गया! 
मनक नमे र्गो ओर पुनार्क निर्माण =आा + सागक्ौ मभि-यनिततमे हिष्‌ 
क्रमण धुर, सपार, दुमरो आदिं मनेक दलियाका व्रिकाम हमा । प्रह 
पूयी नरह सिरनेक लिए वितत हा भमकाका उपयोग किया गया । प्र 
सनक जार नारतोय कला अधिक न चद सक) यवयरि साधष 
वाजे वजन ह षर दसं समि मी नही, (अनुगति कना चादिए 1 क्यातिं 
दग सगमिम चाहे तो साज सवयनं पीट-पाछ चन्ताहु या भवया स्ाजक 
पाठपाछठ चलतां) गदादेचार यकि सायसाय यात वहाँ, बरत 
ही पुनी रीति, सुरम सुरम्निलाक्र व-क्की याय-य॑कौ मगति 
म--ननी एक युवक नीर एकं महीन स्वर्ारे चडकके स्वराकपे चगि 
हाता ह । पदि पज्च भये 'सहतिष्वा कुष नामाम मिन्ताहू ता वमूरकं 
नगम नह्यंसरबपयासस मस्र प्रायः साय छाप वजतह। 
पाश्चात्प समीक दिस (सहति कौ न्थिम दजाह+ स 


स्वसमवाद्‌ श्रीर स्वर-सथान ११३ 


सहतिम एके अधिक स्वराका मरु होता हु) यस्रभिनभितहोते है) 
जैस स्र, ग यौरप को सहति। 0क्से अविक स्दरकि गुच्छ (सधात' 
कहते है तमूप्म चार तारां रहते हृष मा वेषलं दा स्वराका सपात्त हे । 
पाश्वात्य पद्धतिम्‌ तीन स्वराका सधात होता ह्‌ जितत ति्तषात या कैम 
सधात कदत ह्‌ । एक सधातक सार स्वर एक साथ हा अलग अलम वाजा 
निकल ह भौर एकम मिछकर विलजण नादकी सषटिकरतेहं। य 
मिधनाद इष्ट ह्‌, या अनिष्ट, मधुरह याक्टु कोमलह या बठोरये 
सारा वतते सधातके स्वरापर निभर ह्‌ 1 इम भकार जसं भिनत मिन स्वरम 
कमत जौर भित्र भित मर्मकामि सनेक भावा भौर रसाकं राग तैयार हित 
है वसहीभिय मित स्वदाक खधाताम मी मिय भिति माके मौर रसम 
उदहीप्त करलकी क्षमना हाती ह्‌! ^सक्रम' मौर सहति दानो, सगतं 
उदैदयक्यी शति जपन अपने दगसे कर्ते है 
६२९ भस्यस्पातसगपकाहोताद्‌ जिसमेसमी मिजादतेह्‌ 
इते गुर सधात क्टते ह्‌ । दूसरा घथ्तसगपका हता दह्‌ जि नपु 
सधात कदत हे । सधात्तका आधार अन्तराल ह निरे स्वर नही । असं 
गु पातत तीन स्वर काहे कप्तौ नी नामके हा, चाहे किस भौ तारतापे 
हा, न्मे पारस्परिक मतरा स~ग~पकं जसा होना चाहिए, भं 
(स्म) थोर (यप्‌) ईह्‌) अमर मका सचातक्ता पटला स्वर्‌ मानि 
जाये तो युर षधकके निए दूघरास्वरध ($) सौर तीष (र 
हणा 1 बयार्कि-- 
म ई-ष {~र 
0 पिकी की 
रै सै 
शुर भौर्‌ खु दोना सषातात्त, उलट पलटक्र दो-दो सधात भीर्‌ गन. 

ह्‌ जिनके गतराल भिन्न होते ह । उलटनेका नियम सीधा ह- नीचः 
स्वरव एक सन्नक अपर च्म हिया जाता ह्‌ । जस-- 
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( १) बृह सपात- 
(क) क्ष म॒ ष 
पीपी पी 


44 


५ 

श 
(ख)ग स 
तौ पी नी 
६. 


२ 

स्‌ 1 

(ग)}षप च ग € 
४ ~~~ 


५ 
श 


(स) मौर (ग) मे पृहे स्वरफो स॒ माननेपर (ख)ोसगथनीर 
(ग)समयघदह्वाजायगा। 
(२) षु सधात-- 
(कोष म्‌ ष 
^+ ~~~ 
स % 
(ख) ग प प्त 
त पी पी 
रै ॐ 
(ग)षप स गं 
नी पीप पी 


3 1 
11 # 


(ण), ८) म पहल स्वका स माननप--(छ) सगथ (णीम्‌ 
धरहीताह्‌। 

उपर दिय हए नियम बब भौर सपाति नही ढन सक्त । षयाकि गुख 
सधात (१) भोर ल्यु सधात (२) क (ग) मे अगर प को एव सप्तक ऊपर 
उठावें तो फिर (क) सधात बन जाता ह । 


५५ 


वर-सगाद मर स्वर सधान ११५ 


इस तर्‌ कुल ६ सधात हुए, जसे-- 
(१) मृषूसषात-[ क | सगपस 
[ख] समधम 
[ग] समधम 
(२) हबु सधात--(क ]सगपस 
[ख] सगधस 
[ग] समषस। 
इन दाना प्रकारके सधाताक उषयागका नियम यह्‌ ह्‌ कि गुम रामक 
रागाम मुरूनधाताकषा -प्वहार हाता है मोर र्षु ग्राम रागामें ल्यु 
सघाताका । 
उपरे सभी सधात दष्ट सधात माने जाते ह, वयाकि इनक सभी 
स्वराका स ते सवाद ह मोर वे भपममें भौ सवादौ ह्‌ । इनम का जन्त 
राल रसा नही ह निसं अनिष्ट दोर हो । मगरसम१ स मघात्त बनाया 
जाये तासभी स्वरोकासस तो सवान होगा परम मोरप परस्पर 
विवादी हा जायगे । इसरिषए ेसा सधात इष्ट नदीं माना जाता 1 
६३ गुरसघात मौर रपु सधात दाना ही इष्ट माने जात ह 1 


(१) कौर (२) क का दखनस पता चकर्ता कि दीना 
अतराल भो ण्क हौ है-चिफ करप यन्तर ह । फिर भोदोनाकंस्ूप्‌ गुणमें 
बूत गतर पड जाता हं । गुरखघात खुरा हमा, प्रसन मौर दढ माना 
जाता ह 1 लपु घातका भ्रमाव कर्ण, निन मौर विचरित हाता ह्‌ । 
मिफ य-तरालकरे क्रमं अन्तर होने दानाके मुणम इतना अतर व्यो हो, 
यह पहले लगादी समक्षम नहा बआताया। हेस्महाजने इस गुत्थोकौ 
परिणामी स्वराक्ौ चारणा सुल्याया । इन दोना सघाताक अन्तराल एक 
होते ए भौ दोनाके शपिक स्वरा वहत गन्तर्‌ ह + यह्‌ नोचेक विवरणसे 
स्पष्ट दहोमा। 


११६ प्थनि शौर छगात 


¶-गुर-सघात-- 
(क) म ग प स 
१ भे ३ २ 


"पवक, १, ६, ६, २ 
या१, ३, ३, & 
मम १ ३, करमन सममू सृन्हनोस को पुष्ट क्रतेहुभौर 


दैपूहजोषमौपृष्टक्प्ताह्‌, कार नया स्वर पदा नहो हाता! 


(सखस गम ध स 
१ ५ ६ २ 

पिक, दै १ ३ दे 
3. 


था ॐ ङ, ई १, 
नम १सकापृष्टकरतादह र ग्‌_ हजोम्‌ के पुष्ट कराह, 
भ ऊ ेम्मन ष चृ्पू,० ह जापको पुष्ट कत हं इनमे दई 
नेया स्वरनहौ द्‌ । 
(ग) सम॒ म ध 
१ ई ॐ 
पिक, ३, १, ॐ 
मा ॐ 
इमम १सकौपृष्टक्रता ह ३, करमन भू मुर्हजोमको 
पुष्ट क्रतेह्‌। दमममभो कोईनया स्वर्‌ नही ह। भधति गृह स्तक 
तीना हो भेदा "पिकके कारण कोईभो नया स्वर नहीं पदा होता। 
रे--रघु सघात-- 


४ 


~ ‰ ^“ = 
+ 


(क) स॒ ग ध स 

१ $ ई २ 
"षिव ६ ९, ३, दै 
याप र ई, १, 


स्वर-सवाद्‌ श्नौर स्वर सधात ११७ 
इनम १समौर ईम हंजोसभौर गवो पृष्टक्रतैहे \पर 
भ, सैक्रमश घ मधु, हजोन्येस्वरह। 
(ख ग ध सख 
१ शै ९ 
नपिक--, ३ १, भैद, ३, 


॥. 81 


या ९, £ ‰ ३, ई 
इममे एक यौरद्धै क्रमश स, सहै भौर "ध ह,जोसमौरय 
भापुषटकरेहै। ॐ क्रमश म महमभौरटैपृहै। यैदोनाही 
नपेस्वरहै। 
(गख म 
१ ३ 
दािक-‡, ई + ॐ, ड 
या १, इ, 3 ॐ दै ईप 
इम १ राह ऊ, क्रमश मू,मू. हैमौरद्पु, ह\येषमष 
कौ पृष्टक्रतेह।!परदैगू. नोर दू, हजोनयेस्वरहै। 
भर्घात रबु सधानकं तना हौ मेदाम शपिक्कं कारण नये सर पदा 
हो जाते है) 


८ ~= < 
~ 


न नये स्वराकं कारण ही रषु सधात गुह वातस भित हा जाता ह 
ओर दोना सधानास मिन भिन्न भावाका उदय होताह्‌)। 

पर वरावर इष्ट सघाताक्रा ही उपयोगं ॒होनतते सगीत यरुन्निकर्‌ हो 
जाताह्‌। फिर भावाओर रसादे भेद अनेकटै जो सिप इष्ट सघातासि 
दी नदा व्यक्त नियेजा सकते। इसरिए अनक अनिष्ट सघाताका भी 
यवहार होता ह जा सघाताम अनिष्ट स्वराक समावेगस बनाये जात ह्‌ 1 
पर्‌ श््नङा व्यवहार क्षणिक र्ता ह्‌, ज तुरत इष्ट सधातमे बदर न्ये 
जाते ह । यह ठोक वक्ता हौ ह्‌ जसा मारतोय सगोत कलाक खगामे दिवादौ 


११८ स्वनि मौर सगीत 


स्वराक्ा या रागक भलापे तिरोभाव सौर आविर्मोवका धरमोगः । पर 
श्वत" मे अनिष्ट सधात यौर रागमें दिवादौ या तितोमाव-यवि्मावका 
प्रपान कां क्व योर्‌ व्रिठनां दर तर्द हाना चाहिए, यहं मिद्ध राक्र 
नो जानत है 1 क्याविं इनका समुविद ध्रयाय न हाने महनि नष्ट रा जाती 
ट, राय श्रष्ट रा जाता ह्‌ गौर रसकं वरल रघामास पदा हाता हं । 
मरति बै मागम पाचात्य दामे सामूहिक संगातन्ना विकाम टमा 1 
राग व मागं हिदृम्तानम वयक्तिक सगीन बाणे व्य । पर पाःचात्य 
समौतमें निश प्रगति गौर विकारका उत्साहं दोख षट्वा है वट भारतीय 
गौरम नने 1 द्रसका मुख्यकारण यह्‌ ह क्रि षादचा-व पद्तिकौ सश्नि' का 
विनानेका भाषार ह पर निटम्ताना पदति यमा मो मिष कटापद निर्मर 
ह । यटि भारलोम संगोतते सपना षदतिक बवान बधार सौर समा 
वेनामाक्ा समं घौर पाचा-य पनित पिदान्ताका मा निष्प भाव 
जानेनङौ चष्ट क ता) मारतीय सुगोठमे भ्यो भावना नयो प्रप्तिवा 
मक्षनी ट । 


$ यमन-फल्यानमे ध्म", गौण सारग, छायानट भर्मिं नू., मैवा 
मे म' चानिद्र भ्रयोग पिषादा रूपमे कमा्मो हाना ईमा 
दरवद अलाप दमम मिर्व तुरत राग रामक्नीग्न जट रिग 
सर्वस “निरमा रत द पर सुरन्तं ष्टी रवश्च जह निखार इमस्म 
भगिमाव कठव ट । 


१२. प्राम-रचना-विधि 


€ पि परिच्छिन्ने ्राभका विवरण ल्या सया ह॒ भौर उनकै 
स्वराकी दृष्टता अनिष्टताका विचार भी क्यागयाह1 परजिन ग्रामो 
भ्रण पाठे भाया ह उनके सत्तिरिवत अनेक एस प्रामटोतेह्‌ जिनका 
स्वर प्रवय एक सरमे भिनदोताहं। देश दशम आाजमो एम अनेन 
ग्रामोक प्रचार ह निन स्प एक-दूमरेसे पिव हं । यट्‌ रष भेद उनकी 
स्वना विधिपर्‌ निभरह1 


मुस्पत ग्राम रचनाक प्रक्रियां तीन परकारकी है, नम--(१) प्राह 
तिक (र) चक्रिक भौर (३) मक्रमिकं । शायद एेनिटासिक दष्टियि यह 
त्रम उल्टा हाना चाहिए) पर्‌ वणनकौ सुविचार टि इमौ क्रमका 
अनुसरण भरिया जायेगा 1 


६५ (१४ श्रार्तिरू भरिया--इस प्रन्नियाका सिदत स्वर घवादक्‌ 
प्रसगमेंवतायाजा चृकाह्‌1 यही उसे यौरभीस्पष्ट क्मिजाताह्‌1 
इम प्रक्रियाकां साधार यह्‌ वनानिक तथ्यहे वि प्रत्येक ष्व्रनि्मे मौहिक्यै 
भाय अनेकं उपस्वर हाते है जो सगातोषयोगी ध्वनियोमिं मौरिक्फे आव 
प्क है ( नुच्टेद २९ ) । समातका ग्राम क्रिमो एक ध्वनिक इन आवत्तकर 
उपम्वरति हौ निकलता ह्‌ । 

सामा-यत विमो ध्वनिम पद्रहरये सोरहव आशिक तक बली होने ह्‌ 1 
आक भागिक उत्तरात्तर दुव्ल दही होते चले जात ह । शसटिणए्‌ यदि 
सोरहव माक तक ही विचार क्या जायेत्तो विशा भौ नादकं मौलिक 
मौर दपस्वरेत्रा क्रमवद्ध खूप उदूमू? स्वराके साच इतत प्रकार हागा-- 


>. 
(=| 
= 
~ 2 
न्ध 
3 
॥) 
॥ 
5 
४ 
६) 


जा चुका (भनु 


न्निः 
र पटल विय 
अनायास 


यह प्रादि प्राम £ जिसका 
च्छेद ५५) ) दसी प्रामकते स्वर शौर पुप्यति 
{तिक भभिम्यतित 


निस्रतेदै ममि दका 
पराघाणिद भर शादिम मानते 
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तरह मम्पननहीहा स्रकता। यद्‌ इम भरक्रिपकौ एक बुटि ह । इसमे 
अतिरिक्त बहुतर भवत्तकाका प्राम रचनामे उपयोग हौ नही होता । सप्ठम 
भाशिकका उपयांग सम्भवन भारतीय सगतम कमी कभी होता ह, पर 
वहत ही अत्य । 

६६ (२) चक्रिक प्रक्िया--इस प्क्रियाका बाधार पञ्चम सवाद 
या सपसवादहु। ससेज्सेप निक्लता ह खटी पका भाधार 
मानकर इपका पञ्चम ले ता दुसरे सप्तकका र निकला भौर उततर 
रसधनिक्लेणा। इसत प्रकार यह्‌ लक्ता आगे बढती जायेगी, जसे-- 

सष > ->ष ->ग ->न ~> 

इम श्यृललाम श्त्येक स्वरका मान निक्रारनेकौ विधि नीचैदी 
जानी ह-- 

भ्तयेक कटी चदानकं लिए पूव स्वरके मानको र च गुभा किया जाता 
ह । जव स्वर्‌ ऊपरले सप्तकामे चखा जाये ता उस एक सप्तक उतारने 
रिएदास, ठेव हौ दा सप्तकं उतासेवे लिए वारसे भाग दिया जात्रा ६1 
जप- 


स १-> १) -न>र (द) ->ष (ट) ->ग (६३) > 


मघ्य सप्तकका ₹= = ९०८१ = 





सेवटकौ विधिम एक पञ्चम चानेक लिए्‌ पूत स्वरकं सवत्मानमें 
पका १७६ मे जोडना ओर एक सप्तकं उतारनेके ल्ए३०१स घटाना 
हयेगा { यदि दो सप्तक उतारना हो ता ६०२ घटाना होगा { जक्ै-- 
स-व (१७द्म }->र (३५२)-नष (५२८) न्म" (७०)-> 
मय सम्तकका र = र--३०१= ५१ 
मीन गनगं--९०२=श१०्स । 
ट 


२२ च्वनि श्रीर्‌ समीत 


ष प्रक्नियाम सते जसे पञ्चमङे आरादी चक्रके क्षसे स्वर निकलने 
ह वक्षि हौ पल्चमक भवरादी चद्रके क्रममे भ स्वरे तिकल्ते हं 1 जस 
सं एक प्म उतसनेपर म, द ओरम स एके पन्वम उतरनपर न ई 
मिल्तेह निरे त्रमश एक सप्तक भौर दो सप्तकं ऊपर घरनपर मड 
ओर न ‰# का निष्पत्ति हाती ह्‌। 

किसी स्वरसे एकं पञ्चम बेटरर एक सप्तके उतेरन्का अथ ह उस 
स्वरसे एक मध्यम उतरना । उसी प्रषार एक पञ्चे उतरकर एक सप्तक 
चदनेका अथ ह एक मध्यम्‌ चलना । एके मध्यम चट्मै या उतेरेके लिए 
पढ स्वर्कै भितक्मे स कमत गूणाया भाग करता हापि भीर 
संबटम उस स्वरम १२५ स जोडना या घटाना हषा । ईस रीत्तिस ऊष 
वा गणता, सनिप्न करे, एक सप्तक तवर सीषित रसो जा सक्ताह्‌ 
जघ्~~ 

१---आरोदी षल्चम चक्-- 

स~य ‡- =) देहत ( ह - =) £ 
या रिवटमे--~ 

स० ~> प १७६ -> र ( १७६-१२५ =) ५१-तघ २२७ ~ग 
( २१९७-१२५ = ) १०२॥ 

ए२--अवरीहौ पञ्चम वक्र-- 

स (~त मई-नन्‌ "दैत ( +६- ~) ३३ ~> ण 
या सवटमं-- 

सनत} २५-न्‌ २५०-नब्‌ (२५०-१७६ = ) ७४-ेष १९९ 

उपरी गणनामि चक्रिक धक्रियामे नोचे दिया हणा प्राम चनता ह~ 

स॒ र ग प ध न स्र 
१ ॐ & ३ ३६ ३ 3 

इ प्रामम धु भुवा ब्मादह्‌। पर म अमावकी पूत्तिदम 

श्तेटको स एक पञ्चम्‌ नोचते युष षद्नेपर्‌ याएक स्वर ससे 
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अव्रोहौ कमस ल्नेपरटो जाती ह। समएक पञ्चम नोचेमु होगा 
जिसे एकं सप्नक ऊपर चटानेपर म ई को निष्पत्ति हौ जामेगौ 1 जव पूर 
ग्राम इम प्रकार होभा- 


स र ॥ म॒ प घ न स 
3 २७ २.४३ 
१ दै ह ‡ ई ईई ‡ र 
~+ - ~“ ~~~ --~- ~----- ---- --~-- 
९ ९ २५६ ९ 4 ९ २५६ 
(4 ट पर= ¦ -4 ट ४; द्द 


इस ग्राममदादही प्रकारके अन्तरारु ह--एक गुरु स्वर ‡ दूषरा 

पायथागारसका "हेमीटोन' या लोमा जा अध स्वरे एक कोपर छोटा है । 

दप श्यावो भोरभो आने बटायाजा सक्ताह। जैमेनका 
पञ्चम तीव्रम ( म") नरम का पन्वम तोव्रम (स!) होगा इसी 
प्रकार आगे वढाते जानसं १२ कटियामें 
चक्र पूरा हा जायेगा अथात ग्रामे १२ 
स्वर मिन जार्येगे 1 दसी वातका चक्रके 
हारा वताया गयाह्‌॥ 

दम चक्का अधिक मूम विचार 
करतैपर पता चचेगा कि यथाथमें यह 
चक्र वत्तकौ तरह पूरा नही होता 
बल्कि सपकी कुण्डलोक तरह धूमना 
ही जाताह) यट्‌च्क्रपूरा तमीहा श्रा० रय 
सक्ता हु जव तेरहवाँ स्वर ठीक भारम्मिक सपर आन कर पड, जहाते 
चक्र मारस्भ हूजाया1 पर एेमानही होता। यह गणितक्ौ सामाय 
क्रियाति हो विदित हा जायेगा 1 चक्रमे सप्ठकाके उक ( १,२,३ ) 
बठाये हण ह जिनमें पञ्चम-सवादो स्वर फल टृएह्‌। यदह प्रव्यक्षहवि 
दन १२ स्वराका विस्तार ७ सप्तकाकं बरावर ह 1 सेवटमे स~पक्ा मान 
१७६ भीर्‌ एत सप्न्का भान ३०१ ह 1 इम चक्रको पूर होनें किए 





१२४ ध्वनि श्र सगोत 


१२९१ को ७८स कै वराचर होना चाहिए 1 पर एमा नही ह 1 हिसाव 
सं दानाका नतर \ सवटकं वराचर्‌ हे1 अर्थात तैरहवां स्वरसपरन 
पडकर इमम एक कोमा अवा पल्ताह। इसरिए्‌ दत्त पूरान हकर 
आगे नया चक्र पुरू हांताह जो सरल हाकर धूमताही जातां हं! कथर्‌ 
निक्छे हुए अन्तरका पाययागादसका कामा" कदत हु जो भमर यद 
गणना अधिक शुद्तासे कौ जाव हो ५८८ सवर वरवरं हाया 1 कामा 
डायमिम इसम बुछषटाहानाहं जागु्स्वरर भीर च्पुस्वदष्ट 
का अन्तर ६१ या५४सेवटह्‌। 

ग्रीसं दशमे पाययाारसन दम प्रक्रियाङा उपयाम किमाथा! दीने दनव 
स्वर ग्रामौ रचनाभा दसौ प्रद्नियसरहूदृहं। वहा यहचेक्र ६० म्बरं 
तकल जायाजाताटह्‌ भौर दसरिए वहां एक सप्तर्कम ६० स्वरहोत 
है। एक सप्तके हन ६० स्वराके प्रमाण स्वल्प प्राचान काल्सदी 
धातुकी रेसौ नलिया दनानेकः प्रधा ह जिनका मान वडा हां पन्वा होता 
मौर जा निरिचत तारनाकी ध्वनिपा पदाक्रती ह जिं लिउ कहत हं। 
यह चान सगातक्रा यनिवाय माधार्‌ हे ॥'* 

भारतीय सगीतक्र इतिहासे दाधिभात्य प्ण्िति रामामात्यन नीर 
उनके अनु्ापी सोमनायने दस श्रङ्रियाका उपयोगं वाणाक्‌ स्वरनिधारणमे 
काह) दसप्रद्वियास प्राप्त स्वको ही उदान 'स्वेयभूस्वरा' बहा 
ह। उहनैम-पकं साधनदी-साध सम सवादकाभी उपयोग कियाह्‌ 
जासषकारौमवसेदौहं) 

६७ (३) सक्रमिक धरिया--दस प्रवियामे एवं सप्तवके विस्तार 
को ङृप्रिम ल्पप छटे-छोटे अन्तरारमिं बांट न्या जाताह्‌। परष््म 
पिमाजनका एकाक या प्रमाण प्राहृतिकस्वराम्र ही प्रप्त हाना ह) 
यङ्क प्रियमे जम्‌ स्वराको ग्पखमा द्रम धूमनाह र्षी सक्रमिष 
्रद्रियामे सप्तककं विस्तारां एव सरल रवा मानकर उस टके बाद 
जता ह ! भागक उदाहूरणम यह प्रक्रिया स्पष्ट हा जयेपो ! 


प्राम स्वना पिधि $२५ 


मञओजौरष, यदोस्वर प्राय उननेहो प्राहृ्िकं ह जितना सप 
सरिषए स्वभावत म मौर १ सस पै चीच सरल्तासे वाये जा सक्ते ह्‌ । 
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षन दौस्वरक्रामतरालमोससे ‡ घौर ३ नि्दिचनह। इन दौ स्वराको 
मखवे वोच बठानेते इनमे बोचकाअतराठ द निर्केल्ताहे। भवदा 
जाताहविसबीरमतयापञरस्न दे वोचक्राभ तरार बेहत बडाह्‌ 
जिम्‌ छटि भ त्तराछमे बाटना आवदयक है 1 दम क्रिये लिए म~पए अन 
साले कारी प्रमाण पानाजास्कताह। जतत ममममङूवा दुगड 
काटेरेजो रहोगा नोरपिरएव दुक्टाभोरद्का वाटं जाग 
हेषा । दौ प्रकार प-स भतरालमेतभापमीर नका दुकशाक्ताट 
त इम ियावे बाद द्येग कि स्वरका ग्राम तगरार हा जात्ताह्‌ । यह 
ग्रामबहाह्‌ जो चक्रिय प्रद्नियाततप्रानह्माथा॥ 
पर दस प्रक्रियाका विकार यदी तक माप्त नदी होना 1 पूरा ग्राम 
तयार होनषर गौरम के वीचकां एकंनेया अतर भिरजाता ह्‌ 
जिसका उपयोग नवे स्वराका उत्प्तिमे विया जा सकना ह । यह्‌ ब-तरार 
३५६ वाद जि लोमा" क्टतदट्‌। मव दितौ स्वरमे म एकं सेमा वाट. 
क्रया उसमएकलोमा जाकर उसे कामखयातीत्रक्याजा स्ना ह्‌! 
यदि एकं स्वर जयि $ मेने एव छीमा कारे ता नप वन्तराल्का माम 


२.४3 
३ > द्‌ = ईद 


१२६ भ्वेनि श्चौर सगीत 


होताह्‌ जिस एपाटाम कहत ह्‌ 1 यह अध स्वर्‌ ३५ के लगभग परावर 
1 अधं स्वर्का भान संवटम २८ रता ह्‌ बौर एपोरोमका २८६१ 
दोन्का भतर निक ६ सेवन हु पर अपे यट षएुक्नया अतराल मिल 
सया जिसका उपयोग स्वराकं उतार चाक्मे कियाजाप्षपताह। जसम 
सोपाके ददल एर एुपोटोम या अप स्वर नीचे उनरुनम अव पायपागोएस 
षागाधार्‌ ( ६१ } नही वर्क प्रहत गाघार ($) भिरेगा 1 प्रहृत 
गाधारं प्राप्त होनषर लघु स्वर ‰ ओर खपु स्वर भीरगुर म्बे 
अन्तरत कोमा ६४ आपमं आप निकल आन ह । किर उषु स्वर्‌ ष्ट ओर्‌ 
अध स्वर ‡\ फे अन्तरे लपु अधस्वर ३ कौ निष्पत्ति हाती ह्‌। 
सक्रमिव प्रक्रियाम इन सार अन्तरााका उपयोग स्वराकं उतार चढावें 
किया जाना ह ! इहे एर साव नीचे निया जाता ह~ 


षोमा ६५५ सेवट { रगभग ) । 
खपुभप स्वर्‌ $= १८ 

लीमा ‡६$= २३ ' 

अध स्वर २५२८ 


अधस्वर भौर रयु स्वरवी निप्पत्तिमोपे तरोकेखभोहातीहि) क्या 
वि यह भनुमेव मिद्ध भौर नियमित ह बि यदि गक्रमब भागसं पडजसं 
च्टवम केर गाघारपर्‌ जेंताचढा गा-धार दै भिलेणा भौरयी 
शषाल्कं माम ऋषभा रपन बरव पडजस एक वार ह फापारषर्‌ जद 
तो प्रहृत यापार ५ मेणा) एकवार प्रहृत गाधार प्रि जानपर पु 
स्वर मौर अधं म्वरको निष्पत्ति मनाया होती ह्‌ 1 


ऊपररक विचाराम य~ परिणाम निकरताह्‌ ङि सकरेमिक प्रक्रिया 
अधिकार सत्र खव अधिक ब्यापरे आर साक हे यापि दमे श्रष्तिय 
भौर सक्षि प्रक्किपाओआकं घमो अन्तराञाका उपयो होता ह्‌ । 


दिद पराधीन यूनाना पद्धतिम दसो प्रत्रियास प्रामकौ रचना होता 


ग्राम-स्चन विधि १२७ 


थौ 1 दसम मारे सप्तक्क्रा एक साय विचार नटा होता या 1 एक चतु - 
सधान (स र ग म) >> आवेष्टनका अच भान दीचकं दो स्वरतोनो विघटित 
करक सित मिते ग्रामाकौ स्वना जाता यो। एक चतु खधातमें इ बोर 
म अचर स्वर है जा इसके आवष्टनङ्ो अचल वने रखते है 1 वीच 
दास्वररमौरगमचलहै जाकोर्दभौ स्थान ग्रहण कट सक्ते हंनौर 
चतु सचातमें दनवौ ढापमिक स्विति हा पर प्रामका चप निभर है । पूव 
चनु खधातमे खं मौर म योर उत्तर चतु खपावमं प बौर स मचल है जो 
दोनों चतु सघानकि मावष्टनको भो मचर रवते है 1 इषोलिए्‌ मरिस्टाटलने 
इन्हे ध्यवादक्रा शरीर" बनाया ह 1 

चतु मधातके विभाजनवौो विधिदं अनुसार प्रायीन पदतिमे प्रामको 
तीन नानिया मानो जानो यो-(१) द्िस्वरक ({ शयटोनिक }) (२) 
अ स्वरकं ( क्रामेटिक ) भोर (३) श्रुतिमूल { एनहार्मोनिकं ) 1 

१-द्विध्वरक्मे म मके वीचका देश दो गुर स्वर भौर एके अध स्वर 
या -नेमामे बादा जाता या! उपयुक्तं पाययागोर्सत्रा प्राम ईस 
जानकि हं! 

ए--जय स्वरम एक टुकडा कापर पाचार्‌ क चराव्ररटोनाह, 
ओ रममेग तीन जवर स्वरक बरादरह्‌ ओरश्ेपण्कस्वर्‌ प्राय दा मर्ध 
स्वराकं युके बेटा टोतादट्‌\ 

३--~युतिमूलक्मे एवं टुक्दा रहन माघारद्ैके वराबरह्ानादह 
घौर देष यवं स्वर प्राय दो टूक्ते बेटा दाता हु 1 यह्‌ छोटा टका एक 
स्वरका चतुर्था माना जाता ह 1 इसीलिए इस जाको शरतिमूखके 
कटागयाह। 

किषौ चतु मघात्मे इन ॒टुकंडाका च्या क्रम ह, इस बातप्र्‌ एक एक 
जातिकं अनक मेद हो सकते ह 1 

इन जानिये मुय वात यह ह कि द्विन्वरक्मे चदा गाधार ६ 
अधस्वरक्मे कामक गागर ई बोर धुतिमूल्वमे प्रहृत मायार फ 


१२८ स्यनिप्रीर सगोत 


भ्रयोग होना ह । इमत् यह धारस्माभा सिदध हा जाततौह दि संक्रम 
माधारषर जानम विवानो गाधार ६१ मिलता भौर ऊघनस्र गाधारपर्‌ 
जानम सवादा गाधार % याकोमकर मा धार्‌ ई मिलताह्‌। यह्‌ स्वाभाविक 
क्रिया ह जिका नियत्रण कण्ठ ओर कानकौ रचनासं होता ह 1 

प्राचीन यूनाना ग्रामक्तो तरह ही भारतीय, नरी बौर प्सरसो प्राम 
भो सक्रमिक प्रद्ियास ही तयार हए ह । माधुनिक भारतीय दाभिणात्य 
शद प्राम स्पष्टन अध्वर जातिका ओर उत्तरीय प्राम दविस्वरक जातिका 
ह। शरतिमूलक जा्तिवं प्रामाका भो प्रयोग भारतीय गीतम पाया 
जानाह्‌। 

अब यहां चर्षिक प्रिया ओर संक्रमिक प्रक्रियाके स्वराकी तुलनाकी 
जाती ह्‌। 

यहं यनायाजा चुकाह कि च्रिक प्रक्रियाम आरोहौ फ़मसे १९ 
कियामे पक्त प्राय पूराहौ जातह्‌! उमी तरह अवरोहीक्मतमी 
यक्ष पूरा कनेर लिए १२ कडिपाङ् आक्दयक्रना होणो 1 भगर्‌ बनायी 
हई त्रियासे एकं सप्नक्मे हा गणनाकौ जायता भारेदी मोर भत्रराही 
चक्राम नीचे दिये हृए स्वर निकलग-- 

आरोही षरं ( सवेटम } 

सभ्~>प १७६->र ५१->घ २२७-->१ १०२->न २७८->ेम' 
१५३7 २८-नष २०४-7र ७९->ेथ २५५-ग/ ११०-तन' 
३०६ ( सं ३०१} । 

र्--मवरोढी चर ( सवट म }-- 

सन्तम १२५ गन २५०-तेग ७४->ध १९९-र २३-तेष्‌ 
१४८८->म २७२-7ेन ९७->म २२२ ग ४६7 १७६१. 
२९६ ( मर ३०१ }1 

सनि भरक्भियामे ५ गृरुस्वर्‌ (५१ ) भौर रोमा (२३) 


राम्‌ रचना विधि १२९. 


होते ह । अब रीमाकं प्रमाणत प्रत्येक स्वरको उत्तारनेपर ५ कामछ स्वर 
ओर मिलगे जसे, र ( २८) ग ७९, प १५३ घ २०४ जीर न २५५॥ 
मभौरद्को एक एक खीमा उतारे गुह ग गौर रुर नदी भिरे, 
इषि ये नेहो उतारे जा सक्ते ! दस प्रकार ग्राममे १२ स्वर हए } यह 
ग्राम सावभौमह्‌। 

प्र यदि उतारन्व बदल प्रत्यक स्वरका एक कऊीमा चढाया जायतो 
५ नय स्वर मिेगे, जसे स" २३, र” ७४, म/ १४८ प" १९९ ओर ध” 
२५० । गभीर ननी चाये जा सक्ते। इम प्रकार ग्रामे १७ स्वर 
हए । परमो प्राम इमा प्रकारका ह । 


यदिश्रक्ृतगा गार (द्र) संनिक्णेहृए क्षु स्वर (१६)थाण्द्से 
के पमाने प्रत्यक स्वरका चदव तो ५ स्वर ओर निक्रलगे जो शु गुर 
स्वसा एक एक कामा ( ५ से } उतर हुए हप, जैसे, स” ( ४६ } र“ 
(९७), म ( १७१ ) प” (२२२ } मौर ध” (२७३) । गम ओर 
नस मतराक एक एक लीमा होनेसे इनमे म ' भरन के स्यान नी 


भ सकते । इमलिए्‌ जव प्राममें २२ स्वर हृए 1 प्राचोने हिद ग्राम दसो 
प्रकारका ह्‌1 


भगदा सारिणीस पता चलेगा किं इन दोना दौ प्रत्रियामसि निकल 
हुणस्वर एकहीदह्‌, कंवल च्गिक ग्राममदा स्वर अयिकह्‌! पैदो 
स्वरभी सक्रमिक श्रामपरे भासकतेह्‌ पर इतं श्रक्नियाआकी युवित ही 
यहसिद्धहु कि चक्रिक ग्राममें २४ स्वराका भौर सक्रमिक प्राममं २२ 
स्वेराकरा होना स्वाभाविक ह्‌ । याता यह्‌ माननादहीपृषेगाकिं इनं दोना 
हौ प्रक्रिमाआम कितने प्रफारकं ग्राम दहो मक्तेह्‌, इसकी कोई निरि 
सौभानदीह्‌। 

नोकेकौ शारिणोम दाना ही ध्त्रियाजे निकले हए स्वर, तारता-क्म 
से, दिये जाते ह जिससे चुटनाे सरल्ता होगी 1 


2 
म 
1 
न 
#- 
ध्‌ 
(5 
1 





म्राम-रचना विभि १३१ 


४६ साधृत व्राम -हस धकारे एक प्रामवी चचा पले कौ ना 
चुकी ह जिसमे एक सप्तके १२ अघ स्वर बरावर अ-तरालक हति है1 
यहभी वतायाजाचुकाह कि टिटुस्तानो खान समाजे इस प्रकार 
ग्रामका उपयागिता मिष मच स्वरवान वादयायें सगतिके सिए ह। यहा 
इस प्रारवं ग्रामाको रचना विधिपर विचार क्रिया जायगा 1 

प्राचान्‌ कारम पादचात्य ददाम उपयुक्त पाययागारसक ग्रामका प्रचार 
वहन निना त्तकं रहा 1 उम समय दस्र प्रामक हर एकं स्वरकनो स्वरित या 
पडज मानकर अनेक मूच्छनाए वनायो जातो थींजिहे "माड क्दाजाना 
था। दम प्रकार अनक उपग्राम या 'ठाट' पदा हो जाते ये निमे खगीत्तमे 
दिचित्रनाआ जातो थां । धागे चलकर महति क प्रमावरम सभौ मोका 
लाप हाकर केव गु ग्राम नौर ल्यु ग्राम रह गये । इसम सगीतकौ विचि 
त्रना जाती रहौ मौर इमम णकरसता जनि ल्गा जा रसना लिए भसय 
दोषौ ह्‌ \ १ ग्रूटि्त येथामम्मव टूर करके रिए्‌ पाश्चाटय सगीनमे एक 
नपा गलका प्रा्माव हमा । 

दस "लाक अनु्ार ग्रामक्ो दिना बन्र हए स्वरित बदलते जानक 
प्रथा चन पटा अयात खणोतका आरम्भ यदि स्वरितिमसख होतारहैत्ता 
वादका त्रिनिनता लानेकेषिए्र गमादिभय स्वरमिं क्रिमो एक्का 
स्वरित मान रसिया जाता ह भौर उसी गानकरा उमौ ग्रामे इष मये स्वरिते 
सेगुरूनियाजानाह्‌\ इषम प्र्येक स्वर्‌ समान प्प ऊपर चढ जाता 

इश्च स्वरित चारन या माडयुरगान' कदेते हे । भत्र यह समयना आतान 
हु क्षि पाययार्गारसके प्रामके साय हार्मोनियम या प्याना-जम्न मचल स्वर 





१ इम प्रामफ़ा नाम सात" इसरिण्रखा गया ई कि प्राचीन 
शाखेमिं "साधारण शब्द दौ स्वरोका, दा भामोक्रा या दा जातिर्योषा 
साधके भयमे प्रयुक्त दुश्रा 21 इख भ्रामर मी हर णक स्र सन्धिसे 
्ावनह। 


१३ स्वनि क्षौर सगीत 


वार बाजाम यहं स्दरित-चखन नहा हा सक्ता ! इसे टिषए जनक नय 
स्वक पटरियां केनो हामो \ दषते बाधा यट मा पडी कि सहि 
दृष्ट सधाताङ्ा हा उपयो होना ह लिममे आवत्तकया प्रदृतस्वरहो 
कामम आ सस्ते है 1 बिगप रूप गाधार्का दष होना आवद्यक ट्‌ 1 
लयात्‌ सहनिम प्रकेत म ‰ कोष्रया हना चाटिरए्‌ पाययायोरसक् गाधार 
(€) का नरी 

इन्तो कारणस पापथागारमक ग्रामङा सदिया तक पानचाप्य दानं 
माप्राभ्य रहन हर्‌ भो महि-मूलङ मपोतङे आदिभाव ओरं पटसियावाल 
याजकं जदिष््ारके वाद नये कृतिम य्रामङ्गा आदन्य्ना पड! 

१--स्यर-साधन भ्राम--इस दिगाम पटने प्रयाम फल-वमूप्‌ 
स्थरे खाये प्राम बी रना हूर जिसरा सविकार मदिपा तव वना रहा। 
इम रचनाक उदय या गाधारका दाने बनाना जियस उपयुक्त दरूमरौ 
शूदटिक्चौ भौर दु जगाम पलो चटकौ ने वति होनो थो 1 इप्रकौ प्रिया 
नोच दो जातो ह-- 

चक्रि व्रममें न->4->र->प-~>प दन चार कडियामं गाघारी 
भ्राप्ति होनोह जहाएक कोना मानस्य वरादर्‌ या १७९ घवट 
ह। दम गा-पारकवा मान पहठे सप्नक्म १०२ सेबर दै। परभ्रष्न 
गोधारका मानद्रेपा ९.९ खदटह्‌1 ईन दोनाक्ा भन्तर ५१ स्वद्‌ 
हभ 1 दमलिषएु प्रहृत गा-धारको निष्पत्तिके रिषएहरक्दीकाभदेया 
खपभग १३ सेवट छारा क्रा पेणा! अस्तु, पायथागोरसके षको 
हरक्डो १८७६३ दण्ट १७४७ हाना चाटिए्‌1 ६मतर्हपकामान 
कव १७४७ द । जनं रकामान १७४७१७४७ ०३४९ 
हमा ) इर र को उतारकर पहर स्प्तकभे रानप्र यका भान २३४९-४ 
३०१४८ से ठाना हु! इम परमार १२ स्वराङा षक्र परा कले 
पर्‌ बौर हर स्वरको षदे रप्नक्मे उतारनपरं नोचे दिया हमा ग्राम 
तयार हाव इई-- 
























माम स्वना विधि ५३३ 
(क 
| ५9 ~ ारन्परिक | सात स्वर । ण 
५ ॥ १ ॥। 
१८९ # ९ | ४८ | 
९ 
॥ 
४८४ 
२९५ } | भ 
७७९ } द | ४८४ | 
८ 
९६ ८ 
| २९५ २९५ | 
1 १८९ 
म्‌ १८५२ | ४८४ 
, २९५ ) 
प | ६७४७ र 
८९ 
प | १९३६ | | ४८४ ॥ 
२६५ 
थ २२३२१ 
| २९५५ ॥ | 
न २५२ ६ 1 ¢ ८ | 
८९ 
॥ 
न २७९५ 
(1 २९५ २९५ ) 
स ३०१ 


सर्णक लिरोक्षणस पना चल्ताह विम 


दृत (-) दै पर दके 


गुरुस्वर्‌ गौर ल्यु स्वर 


्रामद्धमा-वार लो 
दन दोना अवयवाको 


१३४ प्वनिश्नौर समोत 


मिदकर बरावर हिस्मं बाट दिया गया ह दसक्एि माघारके प्रहत 
होनेपर भो द्विस्वरकू प्रामकोत्तरह सरओौरर्ग वरावरेहा गयेद। 
इमौसे इसे स्वर साधृत प्राम कहा जाता था यहा यद ध्यानम रनक 
वातह्‌ कि यदं चक्र मो पठे चक्रको तरह पूरानही होता ओर्‌ इमरिणए्‌ 
हमं प्राम्भ जीर भी स्वर धु्षाये जा सस्त! 

श्म प्रामम गाघारतो सवानो मिल जाता ह पर स्वरित-चालन गृ 
ही स्वरामे सम्मब हं । फिर पर्वम बहून हो विचरित हो जाताह्‌ भौर 
प" (ध) भौर उपरले सप्ठक्केगका अ-तराल ३ स अयात पञ्चम 
सवादस बत यडा हो ताता ह । इस 'उफड्ण्टवल क्टेह। विसौभा 
स्वरिते चाल्नमे इम अ-तगाल्म वचना भा भावन्यक् ह्‌ 

म--सम-साघृत प्राम- उपयुक्त इृतरिम प्रामकी शरूटियकि कारप्रटो 
भागे चलक्गर उमकी जगह सम-साघन ग्रामका माविष्वार हूमा जा अभीत 
भ्रचारम ह्‌ ॥ दुम प्रामम स्वरित चारनङ्गो पूुविघाके लिए गायार-मदादवे 
मोहका त्याग न्प गा इस प्रापक्ञा पञ्चम भी अपनाठृते भधिक 
मन्वा हा पया । अथानि पहल ग्रामम्‌ गा-घारको सच्वा वनानेमें जौ विकार 
एक जगह द्क्टरा होगयाया वह १२ स्वराम वेटग्या। दस प्रामकेा 
रचनाकी प्रक्रिया मागेदो जानीह-- 

जमा क्रि पहले बनाया गयाह च्गिङ प्रर्रियामं चक्र वत्तौ तरह 
पूरा नदीं होता बक सपिल हाकर धूमताह। भगर वत्तपूरा हाजाम 
भर्त चक्रक तरह्वां स्वर ढोक सप्र षृडत्ता यह ना्ानोमं समयानां 
सफ्ताह्‌ कि बारटक-वारह स्वर आपसमे वरावरहा जा्येग भौर फिर 
मोर भो स्वर स्वरित चाल्नमें षाम आ सक्ताह्‌। पर १२१४७ सप्तक्मे 
५८८ सवट स्या ह 1 इमचिए्‌ यत्तो पूरा बनानर्द रिए पह भादग्यक 
हरि षदा टर बकदामस ५ ईई= भ यालगमग स काटल्या 
जाय ‡ भयात व वचक्ोटर एक कनौ १७६ १ कं वन्ठ १७९६ 
हानो वाहिए । इस प्रमाणते चक्र पूरा कएनेषर १२ मघं स्वराबे अन्तराल 


भराम सचना विधि (न 


परस्पर बरावर हो जौर इनका मान लगभग २५ से के होगा) इस 
म्राकी सारिणी (७) पहल दी जा चुको हं { अनुच्छद ५४ ) + 

६६ जटिल भ्राम-षम साधत प्रामनें स्वरित चालनकौ समस्यातो 
भराय हर हौ जाती ह्‌ पर सभी स्वर फिर भी अनिष्ट रहते है 1 इखल्षए 
हेमे रामको फिर भौ मत्रर्थकता रहनी ह॒ जिसमे इन दोना उदश्याकौ 
धिद्धि हा जाये] यह तो उपस्क विवेचनाम स्पष्ट ह कि पञ्चम सवादका 
चक्र पूरा नहा हाता । इम चक्रको पूरा करनवे रिएही प्रत्य स्वरको 
लिसकाना पडता ह जिसमे वह॒ जनिष्ट हो जात्ताह। जब अगर चरकी 
लता इतनो बढायौ जाये कि आदि स्वर ओौर अस्वर एकं दूषरेके 
वहूत ही निकट भा जापे तो स्वराको विवर्त करनेकी भावश्यकता प्राय 
नरह । ओर तव स्वरित चालनम भो प्रकृत पञ्चम मिल सक्ताहु। 
मणनासि यह्‌ विदित ह्‌ बि-- 
जम १२ पञ्चम ओर ७ सप्नक्म लगभग 4 (अधस्वर) काञतरहं 


वसेद ८१ प्वमभौरर४ , ५ + १ 
५३ \ ३१ + १ १ ॥ 
३०६ १७९ + २- १ 


१ 
यह्‌ शषा इतना भाग वदायो जा सकती हु कि पर्वमका कोई भावत्य 
सेप्तककं क्रिसो बावत्यवे नौरभो निक्टथआ जाये। इते पञ्चम तो 
अपिक्षाचिम गुद्ध होता चरा जायगा पर यहु मा दखनाह्‌ कि पञ्चकः 
भतिखिति गाधार भो किम चक्रमे भनिक शुद्ध पडता ह्‌। दस दष्टिति 
विचार कटनेपर ५३ स्वरवाटा ग्राम मवस्त अधिक उपयुवत सिद्ध होना 
ह । इष प्रकारका प्रस्ताव प्ल पहर गराडुख॒मकेटर्‌ { (दस्त 
$लिल्माण } ने सोरहवौ मदीम किया या 1 उनोषवो सदोमे लदनके 
वमाने भोर स्मिफीरडके वादइटने अपने लिए एते हारमोनियम यनवाये 
थे जिनम एक मनक्तम ५३ स्वरये। प्रये -यवहारम ननं आय, वैव 
कौतरूदलेको वस्तु रह गये । 


१३६ घ्यनि भीर सगा 


७० जम चक्रिक शरक्रिया्न ५३ स्वरा ग्राम वनावा गया हवत 
टा देनोट्ून क्रमिक प्रद्रियाम ५३ स्वरा ग्राम वनायाह। उनकी 
्रद्रिया मीचकै विद्रवे द्वारा समज्षायी जातह्‌ । इस चित्रक्रा ममयनेव 
टिषएुबुंछछ म॒र्केव प्ट बताया जाना ह जतत -- 


अन्तत सेत चदव उतार 
लामार३ेस रट (२ (५ 

गुष भधस्वर२८स र + र + ट + 
ल्घु अधस्वरश्टस ल~ =^~ णः 
कामा + == 


दही सवता दाग स्वराङ्र टुक्डाक्रा कनाया जाता ह्‌ स्ष-- 





१---ुर्स्वर-- 
[क १९ ९, 
द य 
1| | ------ (अ 
| 1 ॥ 
+ + ल~ स+ र ~~ - 


५” ~ ^~ ~^ ----~ --- “~~~ ~+ 
धम ध्म धस न्य पस धस लम धते पप्र 


>-च्धुस्वर 

(न र+ ट ल १९ 
-[--1--{-[-----1-- । । । | 1 
{ ॥ ॥ 
१ 44 ल~ टल र~ -- व । 


"~" ~ «~~~ ~ ---+--- ~~ «~~~ 
॥ 1 ५ ८ 4 ^ ८ ५ ५ 
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(३) गुर भव स्वर-- 
० ल ठ ल~ ल ई 
|~ 4 - 
[~ 1-1-11 
0 ५ ५८ (~~ (~ 
प पुः, -4 
ऊपरकी क्रियासे गुरु स्वर ९ भागाम, शयु स्वर ८ भागों भौर गुर 
रपं स्वर ५ भागामें विभक्त होते है । एक सप्तके ३ गुर स्वर, २ लघु 
स्वरभौर२ भधस्वरहाते है इसरिए एक सप्तक कुल ५३ भागामें 
विभकेन हुमा ॥ 
दस विभाजन प्क्रियाम मौर चत्रिक विभाजन प्रक्रियाम कौर विक्षेप 
अतरनहीह। अंसे इसम एक अणु स्वर एक कोमावे वरावर हाताह्‌ 
चक्रिक प्रक्रियाभि भो प्राय वैसाहोदह्ोताह्‌) अगर यहं ग्राम -पाविहारिक 
होतो समे उपर्युक्त तीना ही प्रक्रियामासे निप्पन सारे ग्राम भा जाति 
1 पर इस प्रकारे जटिल प्राम कवल कौतूहल्की चस्तु है व्यवहार 
क्ीहौ 


९३ सगीत 


७१ सगोतकौ स्ट नादस हाती ह्‌ । निस तरह मिदर यां पत्र 
मृति, रग चित्र भौर ट-पत्थरासे महल तयार होते है, उसी तरट्‌ नादते 
सगीत प्रसपुटित होता ह । भटर आदिकौ तरह ही नाद सगीतका उपायन 
भात्रह। फो नाद चाहे जितना भी शरुति-मयुर हो, भकेला रुगोतका खूप 
नही ले सक्ता। एस नादमेंहौ समतकास्प देना वसाहीहु जमा 
किसी पत्यरकं ढातेमे बुदकी मृति या रगाके टरमे रम्भा मदारसाका विवर 
देखना । क्रिसी भौ कटा-कृतिके हिए अच्छे उपादान ग्रहण कंरना उचित्त 
ह ौरद्स दशसि संगीतये हिएकण प्रिय नाट भी भावदयक्र ह्‌। पर 
केण प्रिय नाल्स्वयन तोस्सगोन ह मौरन सगीतकं लिए मनिवायहं। 
केललकी सष्टि उदम उपादानं रीतिगत उपयोग या प्र धय हाती ह । यद 
भ्रव कलावानकी दृति ह्‌ 1 एक साधारण मनुष्य माढी भावा भुनकर ही 
तेष्त हो सक्ता ह पर सगोतका पारसी यह्‌ दता हं कि क्सीने पनी 
मोटी आवाजका किस रीतिसं उपयोग किया ह- मीठी मावाङकौ भित्तिपर 
कतीकारीगरोषीह्‌। जस अनेके रंगे प्रयधस चित्र कलाकी सणिहोतोह्‌ 
सेह भिन्न भिन्न तारताकं अनक उचे-नीचे नादाके प्रव-थष्ठ सगीन-केटाकी 
भृष्टि होती ह । किसी नादकी प्रियया यप्रिय वदनाकर्गेद्धियतकटी 
सीमित्त होती ह । यह कणनततुआके स्पदनस् उत्तेजित केवल शुदढ मौर 
परिच्छिप्न मानसिक विकार टै 1 पर सगीतकौ उत्पत्ति एमी अनक मानव 
अनुमूतियार हमर भौर पारस्परिक सम्ब घ हाती ह 1 एक मादिम मनुप्यको 
दवन हए भूरजका लाल चक्का दखकर हप हो छवता ह या सोच वाकी 
सरी वाक सचारम निक्ली हू ष्देनि सुनकर तृत्तिटा सक्ताह। षर 
नृतो षिव्रक्लाक्वलरासरगह रम संगीत केवर वसकी ष्वनि। 


क्षगीत १३९ 


दस दष्ट समौन्‌ देवल नाद नही वरन भिन्नमिव सस्ता या 
स्थानमै ऊँवे-नोच स्वराय द्रम बद प्रवय ई अर्थात सगीतक विकसक 
पटने कटी मतयर" हु ( बनुच्ेः ८७ } 1 

७२ डाविनते अदन मामेव अवतरण' म॑ अनेक वनानिकते निरो 
सणपक वाचारपर प्रह वनाय र (त दु-वण्षयाकी ष्निमे भ निन निनि 
स्वरा अन्तरा वाये जाह है । यौर प्रायं ये अवरान देने हतं है जिनका 
उपयाय मनूच्य घमाज सवनी मोत-क्लाम याज भी कर रहा ह । पुतत, 
पारु हारने वाद चार या पौच स्पष्ट स्वरा भृक्मे रगे ट षरे मुं 
कपरसिनकम फक दर्जन स्य श्वरे वोटने है रबरण्ड लोर उटन भरो 
कामे पायै जनेवार एक विनैव जालिक चूटैकए वणन कियाद! उने 
वतााष्टं कि यह चूहा अपन गरलस् अघ स्वर्‌ तका परस्वा बनशर 
निकलता हं ! यह गभीनकभो भपे स्वरका ठीक ठीक एवं मष्क नीपे 
उनारा ह्‌ ! उदाने इस चदेक प्राकृतिक समौतको स्वरलिथिभो तार्‌ 
बो ह \ चहूतेरे पनियाम जा गाय जानिकं समक्षे जाते है, णेस माव॑त्तव 
ग्रपयरै स्वर मधत निक्त्रनेदी धमन! दष्क इ \ 

वाटरहाउकं निरीणणसे पता चलता ह कि वनानु जातिग्र पिन्वन 
आरेी मौर अवगेहौ मून्छनामे अध स्वरगद सच्चे अन्तराल प्रयोग क्षता 
हे वीर इम निम्नम्‌ मौर उच्चतम स्वरे एक अटक अ नराल होता 
ह! इषकी ष्ठन तीतर ओर्‌ मयगीनमयहीतीर। गवननं भी, जए 
साप दा एम निसीभणक्तो पुटि क्ते हं 1 वनमानुमे जातिं मौर मी जनि 
विनेषतै पनु ह्‌ जा तोन-तोन स्वर शुद्ध चन्तरास्परे साय तेह? 

वनानिक निरीषक्राना य> मतत ह कि पभियामे सगीतका उपयोग 
विने स्यसु निराला, मम दोव दिजयया कवर आन-दकं मावप्रकट 
कटने हाना ह्‌ 1 पुजन सी नर्‌ विनेय रवुनकी चतुरे हौ माच दृष 
पष्य जले ह जव उन्द्‌ तरेम, दढ, द्या, प्रीय, दिजथ जानि भावव प्रकट 
कम्मे प्रणा हात इ 1 मनुः कण्ड-रउनु स्वियकि कष्ठ रस्युकतै मपेना 
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रम्बारईमे तिणुना होता ह । रेखा समज्ञा जता ह रि विक्ाक्षके आदिम 
काले प्रेम, क्रोध दरया भातिको उत्तेजनाम कण्ठके वार-वार व्यवहास्ते' 
नए कष्टरण्डु स्म्बाहोगयाह) जोह, ्तनासिदहङिभिन्न 
भिन्ने भावाको प्रकट करनमें पलु-पधौ मी सिनमिन स्वर समदा 
उषयोग करते ह भोर वीस सगीत्तका आरम्भ होता ह्‌ 1 

७ दस दुष्टिमि यह आश्वयक्यो दात्त नही किं प्रानव जािकि 
विकासे भादिम कारमं भी सगीतका मस्तित्वं पाया जाता हे 1 पुरावत्व 
वत्ताचाने खौहाम पर्यरवेः भौजारा भौर रप्त जातिकं पुभाकी हटिपाक 
साध रनहोयर [ प्राचोने जातिकरि दिखे ] की हटके बौर सोते बनी हुई 
दाशर पायी हं । यद बहुत हो पुराने प्रस्तर युगो बात ह 1 लेभोनादड 
ऊरेने ज मौनम नोचेस एव ११ ताराक्ना वाजा निकाला हु जो प्राय ५०० 
वप पुराना ह । मस स्पष्ट हं ङि इतने प्राचोन कालम मो मतुष्यमिन 
भिन स्वराव सक्रमक्ने जानता धा भोर उस्र भानन्द उदात्ता धा । सुमरी 
गायकादा ४६०० वय पुराना चित्र पाण माहं जिम फर तरवे चाज 
शौर दोरक दी पडत ह्‌ ? मित्र दम प्राय ४५०० वथ पुरानाए 
चित्र पाया गया हु जिम ७ गवये ह । नमे से दो तां बाजे घोर तीन 
वपुरो-सरीष वजे वजारहह मौर दो इन सवाकं वोच तालिादे 
रेदं) 

तात्पथ्य यद कि समगोततका विक्रा प्नू-प्तियतति लेकर भनुष्यत्तक 
छयातार ट्वा चता माया ह्‌, मोर दमीलिए्‌ मानन-सगीतका विकाषी 
मानवननातिक्र विकाषके साय-ही प्राय हृ ह 1 आदिम कलर, 
परु-पनियाङी तरह ही मानवा मौ उगोवकी प्रेरणा परेम, शव्या, 
ट्ष, विजय मादिं मावदि प्रदननर ल्एिदी होती थो 1 मक्षम्युरर 
आदि मापानत्त्वनाको पारणां ह्‌ कि भावाकी उदपत्तिके पटल समीक 
उन्प्ति हई हे । क्यातिं दिकासका दशति यह प्पष्टहुद्िमयजीवाकौ 
भति मनुष्यतो भौ पले केवल धुदध बोर व्यापक जावाक्ो व्यक्त कटनी 
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प्रेरण होत्ता होगी जो केवट स्वर-सयानासे क्रिया जाता होगा 1 पः 
मनुप्य एक विरैप स्वर-सषातये प्रेम, दूमरे स्वर-सधातसं दृष्या सौर त्िसो 
तीसरे स्वर-सघातसं विजयकी भादनाको घोपभा क्रस्ता होगा । धागे चर 
कर जब मनुप्यका मस्तिष्क विकसित हृभा तो उसके एकं एक व्यापक भाव- 
म विचारोकी भनक भिन्न भिन्न पारां लुक पडी 1 दसी प्रकारः प्रेम, शष्पा, 
हन्द, विजय आदि गुद, -यापकं भाव जटिल होने लगे 1 यहीसे भापाकौ 
उत्पत्ति हुई, भव भविमय स्वर्‌ मघातमे मा स्वरफे उतार चढात्रमे स्वर्‌ 
व्यञ्जनमय शब्दों ओर वाक्योको गकर किसौ व्यापके भावकी छनेकं 
प्रतिक्रिपाजोकी व्यञ्जना होने रमी । भाजमभी थह देवाजाताहुषि 
जब किसी विचारको मवमे अनुप्राणित करना होताहे मा भोतामपे 
हेदयमे विचारोबे द्वारा किसो मावको उत्तेजना पदा करलेकौ आवश्य 
ता हाती ह्‌ तो वकता एक स्वरव बदले स्वराक उत्तार चाव यामते 
रास काप्र रेता ह्‌, मर्थात सा्थेक वाव्याम गोत्तका पुट डालता ह । 
साधारण यो चारे भो वावयाक्ा उच्चारण ए तारतापर्‌ या एक स्वरम 
नदी हतप \ विेयारमर बाय भ-तम्‌ पडजसे लिचर पञ्चमपर्‌, मध्यमे 
अतरालम शिरतो दह्‌ । प्रदनपूचक्‌ वावय अतम पञ्चम तक्‌ उप्र उढठना 
ह! जहा विसो शब्द पर जोरदेनाहातादह्‌ वर्ह बह एवं स्वर ऊपर 
उष्नाह्‌। 
सगोतका सम्पकं केवर प्रेमश्यद्धार याप्रसघ्रताकं भावति हौ नह 
है 1 यह सादिम मनुप्यके सार भाव, साते कामनामाको भभि-यवितक 
साघनया 1 भव भो यह्‌ देखा जाताह किंशोकयादु खके समयं विप 
रपे स्थिमाका विराप समीके रूपमे हो हाना ह 1 'भपफीकावासो ह शं 
जव उत्तेजित होना ह तो उसके मुह वाक्य सभतम हौ निकल्ते टै, दूर 
दोः पो उमका जवाव समोते दी देतए द \ चार्‌ धीरे सारौ पष्ट व 
शरम गाने लगती ह ।* मारम्मरे मानव जातिकगे सारे मावाका सकैत संगीत 
मे द्वारादही किया जताया! आगे चलकर जव भाप प्रस्फुटित हट तं 
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समीतकौ उपयोगिता क्मटहाग्यौ। फिरमी जहां समष्टि शप्त भान 
या प्रसप्नतार्व प्रवर मावाको व्यक्त करना या सार सभुदायकौ युदकेटिए्‌ 
उत्तेजित करना हाता या वहां सगीतका उपयाम होता था! दमी प्रकार 
आदिम जात्तिपाम रामाय रीत भोर बाग चलकर सभ्य मानेव समाजम 


ग्राम्य समोत्तका प्राटरमाव्‌ हुआ ! ॥ 5 
७8 गानका आविर्मावि पदल हमा या वादका, इषु विपयम मतभेः 


रहा हं । पर प्रमु स्वनाक्ता यह मत ह कि गानवे वाद ही वायका भावि 

प्कारहभाह। जो वादका स्यान गानके पटल रवते हं उनकी धारणा हं 
करि मनृष्य पहर सोप्रले यातम हवा गतित्त निक्छ हृषु घ्वनिकि भोर 
घातुकी सनवंसे भाकपित हमा होमा फिर उस्र अनुरूप स्वर निकराटनवा 
प्रपत कवं उतन कण्ट-मगोत या गानका म्ाविष्कार क्ियाहोगा। यह 
धारणा तमी ठोके हो सक्ती ह जव अ-तराख यास्वर-सक्रेम हीं यत्कि 
शुद्ध नादा ही सगीत मान रिया जाय । नव कण्ठ-सगीतका विकास पयु 

पनि्ेोसेहीदहतामारहाह्‌ तो मानव-जातिमें आक्र इस विका परमकं 
टूट जानका कोई कारण नही । दमटिएु यह धारणा अधिर विदवन्त मारम्‌ 
होतीह्‌ दि मानव जाठिम गानकौ प्रवत्ति विकासकं क्रमसही मौजदधा। 
पाठे अय अनुभवे मनुप्यन वारको नलोमें वायुकौ गतिस या तारकं छन्ने 

मनिकली हट ध्वनियार श्रुति मदुर पराया ता दते उपकरणा उपयाम 
कण्ट सगानवा नकट षरनमकिया। यह मानव जातिकं विकास्क उम 
भालमें हृभा जव मनुध्यतरा मलिक मपनो सुविषाव छिषए्‌ य्राका 
आाश्रिप्कारकरे ल्गाथा। 

७५ जस सम्मवन मापा वाट न्पि मोर उमवै वार व्याकरण 
शाध््थका निर्माण हमा भख हो मानद धार वाद्य ओर वाद्यं वार सगीत 
साम्व्र लिमा गया । वाय्-यत्रव गाविप्कारन सगोतको मृत्तिमान्‌ करां 
जिसे मनुष्य सगीतक्ा वि न्पण कर षमपौ शरीर रषनापर विचार कर 
सका । कवल स्मनिक वपर विघार विम सम्भव नहा हाता। सप्ति 
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अतदष्टिके सामने बहुच छेदे केतरका दी चित्र रल सक्तीह्‌। इमौ 
लिए छिपिकरो मालि दी वायन्यत्र भो एक नया सायन प्रप्त हुमा निसते 
मत्तिप्ककै सामे समोनक् पृण मोर स्यायो स्प खडा कर दिमा 1 दतै 
बाद ही व्याकरणक तरह समत नस्त्रका निर्माण हुमा जिसने प्राभ्य 
सगीतको गस्प्य गाते बदल दिया । प्राचोनवे प्राचीन सोत-कास्यको 
देखन यही पता चरता ह कि उसके प्रणेताने, चाह माययाणोरम हापा 
भगत, तारे वाद्य यकदि जाधार्यर ही खगतवं नियम निर्षारित्त मिये 
हु । तात्पर्यं यह ङि वाचनयप्राके आविष्कारके वाद ही सगीत शास्वरका 
निर्माण हृभा ह जिममे मपावमे विक्यमकौ नयो स्पूति मिली ह 1 

७६ पशु-पभियारे क्रिया कलपरम भो नियम दिपायो पनाह घौर 
उनेम भौ परिस्वततिवे धनूमार्‌ निणपकी क्षमता पायौ जाती है । परल्िमोषि 
धोमलारो दखनेसे मादूम रोता ह्‌ कि उहाने माफ ममयदारीष काम 
श्वि ह्‌! गरौकेवौ तरदं बना हुमा अवावीलका धासा देखकर यही 
धारणा होती ह जते यह किसी लित्पीकौ ति हा | परर पु-पनियोमे 
ष होनेषर्‌ भौ उह सारी प्रेप्णा स्वभावे पिरुती ह । इसोरिपएु उमेकी 
एनियामे एकं प्रकारक समानता हत्ती र जा एव जातिं पगु-वभियाकं 
काप्य-कलापमें लुण्ण रटती ह ! मथति उनको कतियामे -यविनगन विवी 
यना नही रहती वरन्‌ दगगन या जातिगन विनपना रहन ह्‌ 1 मानव जाति 
मे मन्नप्केके विकास कारणं स्वभाव वृद्धिके प्रभावस दुवल हो जाना ह 
दूमनिए्‌ प्रानव-कृतियोें व्यक्तिगत विनेता यौर विभिनना पाया जाती 
हे । भत कंछाका मारभ्भ वहति होत्रा ह जरह मवुप्यकी दृत्तिपाम बुद्धिभे 
उेपयोगसे विमि-नत्ता जाने चण्ठोह्‌! सवेष यटक्टाजा स्क्ताहुष्षि 
भेट मूरत इृत्रिम ह्‌, जिषका मुख्य उपकरण बुद्धि ह्‌ } हमरिएु यद्यपि 
मणानकी घादिप्रप्रेरधा माव हु फिर यी समीतक्ला मावन्हौ माय नहीं 
६ \ सगीत बुदधिदरौ कासैसोष ही कनक पम लटा हेत्ता इ 1 दुदिका 
उपयो वरिवर्‌ मौर विचारे ष्पे होता ट्‌ ! जाव नीत दृढ भाव्म 
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हाता ह । भादिम मानव-सगोत्तम भाव प्रवल हाता ह, पर वुद्धिं प्र भावस 
उसम विमिनघ्रता भौर भ्यवितत्व मान र्गता ह्‌ ! क्लाका यहीसं आरम्म 
होता ह। पर बुद्धि गौण होनत्ते यह्‌ क्लाका मादिमसूपट्‌ ! जव मानव 
शस्टृत्तिवे विकारे साथ साय भावे वुद्धि भधिकाधिक नि्यवत होन 
लगता ह तय पलाका शच्या र्टरेतस्ूप प्रकट होता ह्‌ 1 इसप्रकार यहं 
स्पष्ट ह वि सगीत-कलाका सच्चा विकाम सभौ जात्ियाम, समी देशाम, मीत 
दास्पये निर्माणकं द्वारा हमा ह्‌ । अत्त शास्य सगीतकां ही उष्च सगीत 
कल्म मानना उचित ह्‌ 1 

जब सगात-क्टाक्ा विकास बुद्धिक्द्राराहूमातो निसदेहः मव 
गुण-तत्व भौर सौन्दय्यकी वुदिे दारा री ग्रहण वियाजासक्ताह्‌। घौर 
दष प्रवारः सगत कट्या रस्य मी छणिव दद्धिय गु नही वस्वि स्थायी 
भौद्धिक मानद ह) इस उदद्यको पूति रःय लक्षण पुप्त संगीत शास्तव 
अध्ययनमही हो सवतो द। इतनाही नही, किसी भोदेशया जात्तिकी 
यासी भो युणवौ सस्ति मौर मको बौदिक दगाक्ा मूल्य उसके षमोत 
श्षस्थ्कौ विवचनास भका जा सक्ता ह । आजे यटि वादचात्य देगवासगा 
तन हिनुस्तानौ सगीतको पसन नही करताया एक हि दुस्तानोवा ण षात्य 
सगोतमें कोई रस नही मिल्ताता इमकायह वारणनदीह निहि 
स्तानो सगीत या पादचात्य गगीत-क्लककी दष्ट हन ह। सका मुष्य 
कृारणयदह्‌ किन तो पाश्चात्य ठगातन दट्दुस्ानी सनात पटतिव 
परिचिन ह्‌ नौर ने हिन्दुम्तानियाङो पश्वात्य पड़निका नान ६। 

द्रपीलिए्‌ किसी भी मगोत प्रणालका मूस्य उसकौ पदति भध्ययन, 
उम धरम्यराषर यिचार भौर उ्तकी रवरित परिपाटानें पियाट्मक सचिवे 
दवाय हा श्रमन्ना जा सक्ता ह । श्रयष समीद-पटनिका भून, वत्तमान भौर 
भविष्य ह । इमरिए उस इतिहास उमङ ष्यवद्रार भर उसकी सम्भावना 
पर पहानुमूतिकरं साध विचार करं टी उसका महत्य समक्षाजासक्ताह्‌। 


९४ प्राचीन स्वरःप्राम 
। 


[के ] वैदिक पद्धति 


७७ भारतीय सगीतका आरम्भ वदिकं काल्ये ही होता ह । वदिक 
पिर घक्मन हा मरत ग्रामका विकास माना जातां हं { अनुच्छेद ८२ ) 1 
मरतकी पतिते हि कालातरम दाधिणात्य भौर उत्तरीय पदतियाका 
जमहुभा। 

भरतकी पद्धति ओर प्राचीन यूनानी पद्धतिवे बौच बहत अशमे 
मना पायो आती ह्‌ । सम्भव ह्‌ कि प्राचीन कालम इन दोना पदधतियाक 
वीव भागान प्रदानं हा लो । प्र यह इतिहसनाकी विवचनाका विषय 
हे । मष्यत्रारम उत्तरीय सगीत मुसलमानाके सम्पक्में आया । पर मुस 
मानी रवारा मोर उस्तादान भारतीय सस्कारको नष्ट न होन दिपा । 
भादि मू्रमान सगोत्ताचाय अमोर सुसल्मे यट धोपणा भरदीकिवे 
कक हकर भो दिनदुस्तानी ह भौर इटिए उं नित या भरसे कोई 
भरणा नही मिटी ह । उनकी कला हिदुस्तानीही हं) ममीर्‌ घुसल्का 
हमान भानभी कराम कर रहा ह्‌! उच्च कटिके गायक गौर नायक, 
बाहदिद्रहा या मुसलमान, सगोतका अगृशीलन गाज भी भारतीय 
शृदतिके भनुमार ही कर्ते ह । उनका भालाप, तान, सरगम आदि प्राचौन 
निममाक अनुसार ही होता ह । मुसलमान ग्र.चकारान भो भरत शाद्घदेव 
कौ "छापर ही श्रुति, स्वर्‌, ग्राम, मूच्छना आदिक विचार द्विया हं । 

दद्र प्ठा5 ण दा (ण्डफ एष [अ 
प्णेणयल्व पम्वे कष्ठ वल एषणा ० चाह 
एप्प] 1985 


¶४६ ध्वनि आर सगीत 


अस्तु बाह सम्पक्वे होति हए भौ मारतोय सगौतका सस्कार्‌ अवाप 
शपते मारतीय ही रह ह } भारतीय समतौ सति विधि समनेव हिए 
वल्क काल्ये ही स सस्कारके प्रकाहपर विचार करना आवदयक ह्‌ 

७ प्राय सभी जातिया ओर सभो दामे यह्‌ पायाजात्ताहनि 
ग्रामे स्वराकी सस्या पहल क्म यो, जो क्रम बदृत वदत सातहौ गया1 
ग्राम्य सगोते प्राय सभी देशम पाच स्वरवालो “गोडव' जात्तिकैयाएठ 
हो चतु रघातेतं पराये जतिडं। पटल नघ स्वरकं अतरोटवा उपयोग 
नहे होता धा--एक स्वर या इस्त बडे भ-तराल ही वामे आतये! 
चीन, स्वाटटण्न भौर भआयर्लेण्डका मूरुप भ्राम्य गात भज भो भौध्व्े रा 
गाया जाता हु जिगका मूच्छना सरुमपधस्'ह। यह लापनिकहिट्‌ 
स्तानी पदति दर्णा रागह्‌1 

मूनान ( प्नोम ) देशक भाटि गायक भाष्य वाचम चारहोताद 
धेजोसमष्स)में वधे होते ये} वादको पस्चम-सवाः' (अनुच्छेदे ६५) 
क विधि ^र दे रिए्‌ एव तार भीर जोढा गया। किर रप्र, शी 
यापिपर,गधकासपरावश दिया मोर अतमें पाययागारसने "न जाव्षर्‌ 
ग्रामो सम्पूण कर न्यि1 चीन देने भी राजा माग्यूने सनाठनी 
्ायकाके घोर विरोधक वोच चोनी ग्रामो मोढवप् सम्पूण श्रिया) 

हिन्दस्तानमें ता ग्राम्य मौत यथिस्ते एक ही चतु एधात तक मर्पात्‌ 
ससंमत्तव सीमित पाय जातं दह जिनस्य आरम्म तार स्थानसहोदाह्‌) 
सौ तरह नाढव राग भी प्रचलित है । रेनुमतमतक अनुमार्‌ राम रागिनिया 
फे मेदपर ध्यान देनते मही धारणा रोनीदटवि रा्री प्रवति स्त 
ओढव या पादयङौ यार! सम्मवहे कि रगाक्तौ रचना रानिनिाप् 
पृहेल हई हो 1 

जाह पद्‌ ता तष्य-याही प्रतोतहाताह्‌ ङि छभी अगदं ग्राम योड़ 
स्वरा वदता इभा सम्पूण हज ह्‌! 

वद्दिव यान यदे घारस्वरातकहो समितया! पोषे सामगान 


प्राचीन स्वर प्राम १७७ 


उत्तर कालम सात स्वराका प्रयोग होने खगा। * ऋष्बेदम आड्व या 
पान्वक प्रतय नही आना ह प्रर 'आचिनो गायति मायिनो गरथाति 
शसामिना गायतिति , य पद मिलत ह्‌ । ' भाविक सगत एक स्वका, मायिकं 
दा स्वराका ओर सापिक तीन स्वराकां हाता था । आचिकका उपयोग 
कऋचाके उर्चारणम, गाथिका गाथा मानम बौर सामिकृका सामगानम 
हानाया। सामिक्के स्वर तारस्थानकेगरसदहतेये। तारगाधार 
कभीक्मौ क्ण स्प मव्परम लक्रर चरता था जिमस स्वरकौ सख्या 
तीनक वद चारहो गयी। इस मभरस वा चतु स्वरक भानका 
नाम्‌ स्वरातर' हना । 

७६ यजुर्वेदे वैदिक स्वराको सना उदात्त, अनुरात्त मौर स्वरित 
वायां ह । उदात्तङ्गा भय चा नौर भनुदात्तका नोचा ह । स्वरितका 
तासरग्य उस स्वरम ह भितपर उदात्त ओर भनुदात्तका मैल टो ओर ना 
वार वार उच्चारित हा । सम्भवत स्वरिते मतलब याधार स्वरे हं जिम 
बोर बालकौ मापाने सुर कदत ह्‌ । नारदने जवनो भिक्ष न यजुवैदोय 
सनाआगौ लौविक स्वरास समता भावो ह्‌ । वदिक सना सम्मवत एको 
सनु सघात्त तक सीमित थौ, पर नारदने निम्न चतु सधात जोढकर भष्टक 
पराक्रदिया। यहाँ मह भो वता दना मविश्यक ह्गि वदिक गानकी 
मृच्छना भवरोहौ यो जा तार गार या तार मध्यमसे चरती थो । 


नारदकै मतानुसार वदिक नीर लोकिक स्वर सनाआको तुरना नोचे 
दा जती ह 
स म र स न ध प _ [भ] 
स्वरित उदात्त अनुदात्त स्वरित उदात्त अनुदात्त स्वरित [ स्वरित ] 
उमे आधुनिक आतेदी मृच्छनामे इस प्रकर प्रकट करये 
पुवान उत्तरम 
-----^---- ~-----^~-----) 
स र्‌ ग भ ॥1 ध न्‌ स॒ 
स्वरित अनुत्त उदात्त स्दरित स्वरित अनूदाक्त उदात्त स्वरिति 


१७६ ध्वनि अर सगोत 


बस्तु वाह्य सम्पक्तरे होते हए भो भारतोय समातक्रा स्कार मबाध 
स्पते भारतोय हो रहा ह्‌ । भारतीम सगोतको गति विधि समह्नेके लिए 
घतिफ कालस हो स सस्कारके प्रदाहुपर विचार करना आदद्यक है 1 

छल प्राय सभी जातिया सौर समो दने यहु पाया जाताहन्ि 
ग्राममे स्वराको स्या पहल कम थौ, जा क्रमण वदृत वदत सात हो गयी! 
ग्राम्य सगीत प्राय सभी देशोम पाच स्वरवाली 'भोडव' जात्तिकेयाएक 
ही चतु सधात पाय जातह्‌ । पटल जध स्वरके अतरालका उपयोग 
नरी होता या-क स्वरया सस वड मतरालटी कामम भातये। 
चीन, स्वाररण्ड मौर नायरलेग्यका मुख्य प्राभ्य गाति माज भौ नीढवमें ही 
गाया जाता ह जिगक्रा मृच्ना च्रमपधम ह) ह भापुनिकदहिदु 
स्तानो पटत्िका दुर्गा रागह्‌। 

यूनान ( प्रोष ) देलक आनि सायक माफियस्कं वायम चारही तार 
पेजोतमपस! में बधे होते पे वादकौ 'पल्चम-सवार (अनुच्छेद ६५) 
गी दिधिस “र दै रिष्‌ एक तार मौर जोदा गया । किर वण्डरन, इसी 
-यायपर,गघ फा समाव ्िया भोर अ-तमे पाययागारसने न णोडवर 
म्रामको सम्पूण कर ल्य! चीन देशम भौ राजा प्साय्यून सनातनौ 
मायरवे धार विरोध वोच चनी ग्रामौ मोदवस् सम्पूण क्रिया 1 

हि दुस्तानमें ता म्राम्ये गोत अविक्त एकी चतु सधात तके मर्थातू 
पचेमतेकर सीभित पापे जात हु जिनका सारम्म तार स्पानछहोताहे। 
दसो तरह भाढव राग भो प्रचरित ह । टुमटमतकं अनुमार राग रागिनिया 
बै भेदपर ध्याने देनत महौ धारणा होतीहवि रागाक्री प्रवृत्ति स्पष्ट 
भौश्व या पादवकी भरह्‌। सम्मवह भि रागाकौ रचना रागिनियति 
पहल हृ 

जादो, यदं ता तथ्या री प्रतीत हना ह्‌ तरि संमी जमद ग्राम धाड 
स्वरसि बन्ता हुमा प्रम्पूण हमा ह्‌ ए 

वदिक्‌ गान पदर वारस्वरातक्हौी सोमितया। पाटे सामगानक 


प्राचीन स्वर भ्राम १४७ 


उत्तर कामें सात स्वराका प्रयाग होने खमा । “ग्वदम ओडव या 
पाट्ना प्रसग नहो आनाह पर (जाचिनो गायति मायिनो गा्याति' 
सामिना गायति, य पदे मिलन ह्‌ ।' आचिक्र सगोत एक स्बरका, गायक 
दा स्वराका भौर सापि तोन स्वराका हाता था। आाचिकंका उपयागं 
क्रे उच्चारणम, गायिक्का गाया मानम मौर सामिकका सामगानर्मे 
हयनाया। सामिक्कंस्वर्‌ तारस्थानकेगरसदतिये। तारगाधार 
कृभाकमी कण स्पे मध्यम रकरर चलता था जिमसे स्वराकी सत्या 
तानक बल्ठचारहौ गयी) इस ममरस वाल चतुस्वरके गानका 
नामे “स्वरातर' हना । 

७६ यनुरेदने वैदिक स्वराकौ सना उदात्त, अनुत्त नोर स्वरित 
कनाया हु । उदात्तक्रा भय ञ्चा नोर भनुदात्तका नोचा हं । स्वरितका 
ताघ्मम्य उम स्वरस ह जिसपर उदात्त नौर अनुदात्ता मेल टौ भौर भा 
वार बार उच्चारित हो । मम्भवत स्वरित भतलव भाघार स्वरसे ट जिम 
वार चाठका मापामें सुर कदते हं । नारदने जपनी शिक्षामे इन यजुर्वेदोय 
सनाभागौी लौकिक स्वरास समता वांषोह्‌ 1 वदिक संज्ञा सम्भवत एक हो 
चतु प्रघातत्तके सीमित थी पर नारदने निम्न चतु सवात लाढकर मष्टक 
परराक्र्न्या। यहाँंयट्‌ मौ वता दना भाव्यक ह कि वदिक गानदी 
मृच्छना वराही थौ जो तार गा-यरार या तार मध्यमसे चलती धी । 

नारदके मतानुसार बैतिक नर रोक्कि स्वर सनाभाकी तुलना नीच 
दी जती ह-- 

नः 9. र 9 त, १. 

स्वरित उदात्त अनुदात्त स्वरित उदात्त भनुदात्त स्वरित [ स्वरिते ] 

इमे भावनिक आरोहा मृच्छनामे इन प्रक्र प्रकट करेगे 


पूर्वाग उत्तयग 
~-----~------ ~------^~~--> 
स र ग म पं घ न स 


स्वरित भनरात्त उदात्त स्वरित स्वरित अनुदात्त उदात्त श्वरित 


१४६ प्यति भौर सगोत 


अस्तु बाह्य सरम्पक्कं होते हए भो भारतोय सगातक्रा सस्कार भबाध 
रूपे मारतीय ही रहा हं । भारतीय समोतको गति विधि सरमस्तेके लिए 
वदि कालस हो स सस्कारक प्रवाहुपर विचार करना आदवयक ह्‌ । 

७८ प्राय सभो जातिया मौर समो देनाम यह्‌ पायाजाताह्‌क्ि 
श्राममें स्वराको सश्या पहल क्म थी, जो क्रम वढते वरते साति हो णयी। 
परम्पर सीत श्राप समी देशम पचे स्वरवाली 'भोडव' जातिकियाएक 
ही चतु सघात्तकव पाय जातह्‌ । पटल नध स्वरकं अतरालका उपयोग 
नहीं होत्ता पा~-एक स्वरया द्सतवड भतरालही कामम मत्तये। 
चोन, स्वाटलण्ट भौर नायरखण्डका मर्य प्राम्य गीते माज भी भोढवमे हा 
गाया जाताह्‌ जिगङीमूच्छना सरमपघमः! ह्‌] पे मापुनिकर्हिदु 
स्तानी पद्तिका दुर्गा रागट। 

यूनान ( ग्रोष ) देशव आदि गायक भाफियसक वायम चाररौ तार 
पेजोसमषपस' में बे ेते ये) वादको पल्चम-सवाः' (अनुच्छेः ६५) 
भगौ विधिस^र क लिए्‌एक तार भौर जोडा गया । फिर रपेण्डरन, दमी 

योयपर गधका समरावद्ा भौर भ तमे पायथागारसने न" भादर 

ग्रामको सम्पूण कर दिया। चीन देम भी राना स्ताय्ूने रानातनौ 
भापक़् घोर्‌ विरोक वोच घोनी ग्रामको योढकछ सम्पूण दरिया ॥ 

रिदुस्तानमें तो ग्राम्य गीत मधिक्त एकष्ठौ चतु सधात तक भर्यात्‌ 
ससमतकर सीमित पाये जते ह्‌ जिनका आरम्भ तार स्थानेष होत्ताह्‌। 
दरौ तरह भढव राग भी प्रचलित ह 1 टनुममतकं अनुमार राग रागिनिया 
के मेन्पर ध्यान दसत यही धारणा टौतीह्‌वि रागी प्रवत्ति स्पष्ट 
मोढव भा पाढ्वक्ो मारह। सम्मकह मि रागक रचना रािनिपधि 
पटल हर्ईहो। 

जादो, यह ता तथ्य-खा री प्रतीत होता हं क्रि समी जगद्‌ ग्राम पा 
स्वरपि वदता हुभा सम्पूण हआ ह 1 

यदिव भान ¶ख धार स्वरा तक ही सीभित धा पाठे सामगान 


प्रा्ीन स्यर प्राम १९७ 


उत्तर कारम सात स्वका । वदे ओव या 
पाडवका प्रम नहा आना इ पर "अवनि मार्य 


समनो मार्या तय पद स्ते) अवक सगीत एकः स्वस्का, माथि 
दा स्वयका भौर सिक तान स्वसाका हता या \ अिकका उपयोग 


दाता धा \ सर्पिकके स्वर तार स्थानकेगर तर्हतियेष\ तारमाधार 
क्भोकभौ कण ष्टपम अध्परम केकर चखताथा {्निमसे वराकी स्या 
तानक वल्र वार हो मयी\ दस भगरस वाये चतुस्वर गालका 


७ ति द्विक र सना उदात्त, अनु जर स्वस्ति 
वताय ह्‌ ॥ उदा्तका भय ञ्वाभीर अनुदात्तका नचा ई। स्वरितका 
ताप्य उमस्वरे द्‌. जिसपर उदप्त ओर अनुः तेरे नीरजा 
वार बार उच्चापत हो \ मम्भः स्वरितसे मतलब मा, स्वरसे हनिम 
वाल चाक भाप सुर कहते ह \ नास्दन > सवनी शिम इन य 
सनात लोविकं स्वससे एवीह्‌\ वदिक सरा वत एक 

चतु मधातठ्वसं पतथो, प नार्दने निप्न चतु जोडकर भक 
परा करदिया\ यहा मह्‌भो वता दनाभ ह किं बदिक म 


मून्छना सवरौ थो जा तार्‌ सावार या तार्‌ मध्यमसे चरती यी\ 
नारदे मतानुखार बल्कियौर ङीककि स्र खनाभाकती तुलना नीचे 
दो जात ट्-- 
म॒ म र स ज्ञः {म} 
स्वरित उदत्त अनुदप्त स्वरिति उदात्त अनुदात्त स्वरित { स्वस्ति 1 
इसे बाधुनिक जरे मून्छनामे दस प्रकारप्रकट करगे-- 
पूर्वा उत्तराग 
व ~-----^----- 3 
स ष्क प न स 
स्वस्व अनुत्त उदात्त स्वश्व स्वति यनुदात्त उदत्त स्वस्ति 


३४६ ध्वनि आर्‌ मगौद 


भम्तु बाह्य सम्पक्वं होते हए भो भारतीय स्मीतेका सस्कार भबाध 
स्पते माखीयहीरहाहु ! भारतीय सखयोठकौ मति विपि समपवरेके लिए 
यदिक कालप ही दस सम्काखे अव्राहुषर विचार करना भ्रश्य है । 

र प्राय समौ जातिया गौर्‌ समो देगें यह पराया जालहमि 
प्राक स्वरारौ सह्या पहल कम थो, जो क्रमग वदते वदते षाठ हो गयौ। 
प्राभ्य मगीत प्राय मभौ दशाम पचि स्वरवासी "मोढव" जातिकियाण् 
ही चतु सधे पि जावे} पटर अध स्दरकं अतराल्का उपयो 
नशी रोना यावे स्वरया दते क्ड यत्तररुटी कामे भतेये। 
चोन, स्वादरुण्ट मौर नयरण्को मुष्य ग्राम्य गीत माज मी भोदवमहा 
गाया जता हु जिकर मूच्टना सरमपचम'ह। यह मपुनिकदहिदु 
स्तानी पद्तिका दुगा रागह। 

मूलानि ( प्रीष् ) देलक भारि भाय वारिपसक वाद्यम चारौ तार 
भेजो समपसम वेधे हितं पे! यावो पञ्चम-सवा्र" (अनुच्छेद ६५) 
क विधित ^र केहि एक तार सौर जीद गया। फिर दर्पष्डरमे, दमी 

ययपर गथक् ममायया किया योर अन्तम फायथायारसने भन" जोष्वर 

प्रापक सम्पूण करन्पि। चीन दणम्र भौ राजा त्माय्यून शनातनौ 
भायाम घोर व्रिरोषवं वोच योनी ग्रामको भोडवष सम्पूण किया { 

शिदुस्तानमे ता ग्राम्य गोत्त यधिक्त एकी चतु सधात त्तव भर्थात्‌ 
ससेमतकर सीमिति प्ये जाव ह जिनका आरम्भे तार स्धानसहोनाह्‌। 
सौ तरह आद्यं दाग भ प्रचरित ह । हनुमरमनकरे बनुमार रग दानिनिया 
ठे मेदपर ध्यान दनघ्ठ गरहौ धारणा शोनीहकि रापाकीप्रबत्ति स्पत 
म्व या पाढयकौ लारहु\ सम्भव रि रागा स्वना रामिनिपत्ि 
पदः हुईहो। 

जाहो यहतातय्य-खाही प्रतीत हाता ह्‌ ९ सभी नगद भ्राम पादे 
स्वरपि वन्ता हज सम्पूण इया ह + 

ददिकि गाने पटछ वारस्वसतदहै सोभितिया। पी सानमानय 


श्राचनि ररर प्राम ¶षै 


उद दामे स्राव स्वराका प्रपाण हाने सगा \ ` च्छवद्मे ज्व या 
पाडवक्र प्रमम नदी आनाह पर “जाना मायन्ति गाथिनो यायत 
श्वामिना मायिन यपदे भिन्त \ लादिक सान एदं स्वर्का, गायिक 
दा स्वरक् नौर कामिक तेन स्वका दानाय) गारजिक्डा उपयाग 
मर्वाक यच्चारण, गायिकक्य साथा मानम लौर सापिङ्गका सामगान 
शनापा। आमित स्वर्‌ तारस्थानकेगस्मन्नेये! पार माार 
कमा-क्मौ कणस्पमे मप्रमलेकृर चननाथा जिम स्वराङौ चस्या 
चानवं बन्टवचारहो गयो! इम मगरम चाः चनु स्वरव गाना 
नापे स्वयनेर' हूना 

७६ यद्वेदे वलिक स्वराक्रा खना उगात्त, अनुत्त कौर स्वरिति 
चापा ह्‌ । दात्तका यय ज्वा नौर भनुदात्त्ा नाचाट्‌! स्वरितका 
तोमरस्य उम स्वरम ह जिमपरर्‌ उदात्त नपर बनुदात्तत्ा मैट न नौर्‌ ता 
वोरनवार उच्चारित हा } सुम्मवन स्वरित मठल्व चापार स्वरे ह्‌ निप 
वार चाल्वा मापन्न मुर कलन ई 1 नाग्दने यमनो निपमापिं इन यचुर्वेदाय 
रनानातौ सिक स्वरपि समतता वाधो दह्‌ । वद्विक मना म्मव्त एक हा 
चनु मधात ठक्‌ सौमिन धो, पर नारदेन निम्न चतु यथात जादस्र ग्म 
पराद्ग्द्रिया। यद्यद्‌ भो वादना भवःय द्‌ ङ्ग वनिक् गानको 
मृच्छना खरद्ेयोजादठार माठर या ठार मच्यममे चस्तीयी1 

मार्ट मतादुसार्‌ वद्रिक लौर रीकिकि स्वर-पना्बोतरी तुना नोचे 
दो जत ह~ 

म_ ग॒ र ख न ध प {म] 

स्वति उदात्त अनुरक्त स्वरित उदात्त बनूगत्त स्वपति [ स्वस्ति 1 

इये मायुनिक गारोह पू्व्टनामे इव धरक्नर प्रकट क्रग-- 


पूर्वाय उक्तम 
~---~-^-~----- ^------^--------~\ 
॥ #\ 1 म प 1 न स॒ 


स्वर बनुात्त उदात्त सदर स्वरित अनुटात्त उदात्त स्वरिव 


१४६ ध्वनि शौर समीत 


अस्तु बाह्य सम्पक्वे होते हए भी भारतीय सगीतका सस्कार भ्वाध 
स्पसे भारतोयदी रहा ह्‌ 1 भारतीय सगीतकी गति विधि समञ्नेके लिए 
वदिक कालस ही दस घस्वारकै प्रव्राहपर विचार करना आवश्यक ह्‌ 1 
७ प्राय सभा जातिया मौर समो दामे यह पायाजताहूनि 
ग्रामम स्वराको राश्या पहल क्म चो, जा क्रम ददृत्‌ वन्त सात हो गयी। 
ग्राम्य सगीत प्राय सभी देशाभें पाच स्वरवाली "डव" जातिक्याणएव 
ही चतु साते पाय जातु) पटल तध स्वरक मतराटकरा उपयोग 
नहो होता पा-क स्वरया इषस वडे भतरालही कामम भतये। 
चीन, स्वादरण्ड भोर नायरदे्डवा मृद्य ग्राम्य गोत अज मो ओदवमे हा 
गाया जता ह्‌ जिसकी मूच्छना सरमप्धम!ह्‌1 यह भाधुनिक हदु 
स्तानौ पद्रतिकता दुर्गा राग ह्‌ । 
यूनान ( ग्रौम } दग मारि मायक् आफियसक वाद्यम चारी तार 
येजो समपस'मेंबेपे हाते ये। वादको "पच्वम सवाः" (अनुच्छेद ६५) 
कौ विधित ^र के ल्एएक तार ओर जोडा गया। फिरदपेण्नरने, सो 
यायपर गधकारापाव क्प मौर अतम पायथागारसने न" नोवर 
श्रामो सम्पूण करल्यिा। चीन देने भी राजा स्माय्यूने सनातनी 
भरायकाक धार दिरोषर् बच चनी ग्रामको मोडवस सम्पूण त्रिया 1 
हिट्स्तानमे तो याम्य गीत लथिक्त एक ही चतु सथात तक भर्थात्‌ 
सममत सीमित पाये जातह्‌ जिनका मारम्भ तार स्थानक होता ह। 
दसी तरह मादव राग भी प्रचलित ह 1 हनुमप्मतक् भनुमार राग रागिनिया 
तरै भेदपर ष्यान दनेस्र यदी धारणा होनी हरि राणाकी प्रवति स्पष्टत 
ोढव या पाडयफौ भारह। सम्भवह्‌ पि रागाक्तौ रचना रानिनियोच 
प्ल हुरहो 1 
जाह, यहतातथ्य-वाही प्रतीत होना ह्‌ ङि समो जगह ग्राम बोट 
वराते बढ़ता हमा सम्पण भा ह 
यदिव माने पटल चार स्वरों तेव ही सीमित था1 पाठे सामगान 


्राचान स्यद्‌ प्राम ¶४कै 


उत्तर कारम सातं स्वराकाश्रयाग होन लगा! ' चछ्बदमे ओड्वे या 
पावका प्रमग नेहा जाना ट पर “जाचिना गायन्ति मायिना यापित 
सामिना गायन्ति", य पद सिन्त ह्‌ 1 बाचिक समोन्‌ एकं स्वरका, गायिव 
रास्वराक्नानार साम्कि तानस्वराका हाना था। नाविका उपयाम 
ऋषावं उच्चारणमें, गायिक्का गाथा गानमे नौर सामिक्का स्ाममानमे 
दााया। मामिक्कफम्बर तारस्पानकेगरसद्वतेये। तारगाधार 
क्भाक्मा क्णम्पे मयरमस्क्र चटता था निमे स्वराबरौ स्या 
तीनकं वन्ट्चारदो गयौ! इस मगरस वाल चतु स्वर गानका 
नाम शस्वरातर हभ । 

७६ यनुदने वैदिक स्वराको सना उदात्त, जतुटात्त भोर स्वरित 
बनाया हु । उदात्तका नव ऊचा जीर अनुदात्तका नौच्ा हे । स्वरितका 
तातमण्य उम स्वरम ह जिसपर उदात्त नौर अनुदात्ता मेरटौभौरजा 
वार्‌ वार उच्चारित हा 1 सम्भवत स्वरितसे मतलन भाघार स्वरसे ह जिस 
वा चालका मायामे मुर्‌ कहते ह 1 नारदने नपनौ निक्लामे इन यसुर्वेदोय 
सनाभाकौ लोक्रिक स्वरास समता भाधोह्‌ ! वदिक सना सम्भवत एक हौ 
चनु मघम तक सामित थी, प्र तारदने निम्न चतु सधात जोडकर अष्टक 
पूरकेरदिया। यहाँ यद मो वता दना भावश्यक ह्‌ किं वदिक गानेकी 
मृच्छना धवरोहौ धो जो तार गा-धार या तार मध्यमसे चरती थो । 

नास्दकं मतानुसार वटिक नौर लोक स्वर सनाआको तुरना नीचे 
दाजाती ह्‌-- 

म_ ग र स न ध पृ {म ] 

स्वरित उदात्त अनुत्त स्वरित उदात्त अनुदात्त स्वरित [ स्वरित ] 

हते आगृनिक आरोही मृन्छनामें इस प्रकार प्रकट कगे-- 
ूर्वाग उत्तराग 
---~-- ल ^------, 

स रु ग म प घ न स 

स्वरिति अनुदात्त उदात्त स्वरित॒स्वरित अनुदात्त उदात्ते स्वरिति 





१४८ ध्वनि नौर्‌ सगात 


अपनी श्िक्षाम पाणिनिने मी इसौ तुलनाको पुष्ट नीचे दिये हए 
द्लोक्ते षी है - 
ति = = 
उदात्तो निपादगा धारौ चलुदात्त ऋपमधेवतौ 1 
स्वरितप्रमवया घेत पद्ूजमप्यमपश्चमा ॥ 
= ह न्‌ ११ र 
सामबदवे कालम वदिक गान पूरे सात स्वरोम गाया जाने लमा। 
स्वराकौ सामवेनीय सना, जो ऊपरकी सनाते भित्रह्‌, भाग दी जततो ह 
कृष्ट प्रयम द्ितोय तत्तीय चतुथ मद्र भतिस्वर्‌ 
म॒ मे र स न॒ ध ष 
नारद निध्ामध भौरन का स्न उल्टा है । जने-- 
प्व साममाना प्रथम स वेणोमध्यमस्वर । 
यो द्वितय स गा-धारस्वृतायरुटृपम स्त ॥ 
चतुथ पटू हया पचमो धैवतो मवेत्‌ । 
पटो निषादो पिनेय सप्तम पञ्चम रमत ॥* 


स व्यतिक्र मदग फाई कारण नहा जान पडता । पर प्राचोन गूनानी 
पदति भी एेमा व्यतिक्ूभ भाया जानादह्‌। शायद यह्‌ सभी प्रान 
पद््तियाकौ विनेपता हो । 

सायणाचायका मते नारल्कं मत भिन्न ह 1 उनके टिषाबसं स्वराका 
उ्यवह्या दम प्रकार होनी चारहिए-- 

५ ~ 

१ चतु सघाततका वेष्टन पटून, मध्यम, पद्म श्रीर्‌ तार चटतस 
धा हुमा! य स्वर धचन हि निह थरिस्गीटूलन 'सवादका करार 
श्रीर्‌ यद्देदन स्वरिव ष्टा ई । 

२ कष्टाजावा दै सु्बुरने स्वरोङी सद्या यदाकर, सामगानक 
किए साठ स्वर निधारिव स्थि ६। 


प्राचीन स्वर्‌ प्राम १४९ 


रुष्ट प्रथम द्वितीय ततीय चतुथे मद्र जतिस्वर 

न॒ ध ष म ग र स 

उनका वाक्य यह ह-- 

शलोकिकै ये निपादादय खप्नस्वरा प्रखिद्धा त एव साम्नि दू्टादय 
एप्तम्बरा भव्न्ति । तद्यथा-यो निपाद घ क्रष्ट, धवत प्रथम , पञ्चम 
द्वितीय , मत्यमस्तृतोय , गा-वारद्चतर्य, पमो यद्र, पडजोभति 
स्वाय इति 1" 


८० यहा स्वरितक अर्थषर विचार करना आवश्यकं हं । व्याकरणम 
स्वरितिकौ परिमापा “समाहार स्वरित ' दी गयो ह जिनका भष ह-- 
दात्त मौर मनुदात्तका जहा एकत समाहार या मेल हो वही स्वरित हु ।* 
इष परिमापाक अनुसार स्वरितका स्थान अनुदात्त मोर उदात्ततर वच 
होना चाहिए । विन्तु नारदने उलात्त अनुदात्त बौर स्वरितिका क्रमश 
मावा, कषम गोर पडज माना ह 1 यहां पडजमें समाहारका माव नहीं 
यात्रा । इसलिए उदात्त मौर अनुदात्ते स्थानका स्वस्तिको परिमापाके 
सनु निर्णय करना जावश्यक हं । 

यदि वेदिक स्वरपि एक एकस्वरक यत्तरसे नू ष रख" मानी जाये 
जहा न गनुदात्त ओर र उनत्त हा, तो स्वरितका समाहारत्व ओर वहुत्व 
बर्पात वाग-बार उच्चरिते होनेका गुण, दाना सिद्ध हो जाते है । इसो 
भ्रशारपकौ स्वरित माननेपर मप धप समुदाय दनत्ता ह्‌ । इष स्वर 
समुदायके साय-साय मघ स्वरका गमक मी कमी कमा लियाजाना ्‌। 
षम हिसावेसे वदिक स्वर ग्राम एसा वनेगा-- 

+~ ~---^----, 


खनु9 स्व चण ग लनु* स्व उ० गण 
नू-> सटी रग म-> पधे द्धन 
१ स्वर स्वर्‌ २ स्वर स्वर १्वररेस्दर 


एक पूरास्वर साघारण्ठ यैका हाताहपर सरखयाध्वधषः 


५० ध्यनि आर सगीत 


प्रयोग्मे एक श्रुति उतरकर ‰ रह जाता हं { अनुच्टेद १४१ } । भतएव 
उपयुकन प्राङा सान्‌ सदि एसा स्प हागा-- 


नू स र्‌ ग म ष ध न 
< १ १७ 3 ञ्‌ 3 ५ ११ 
द्‌ #१ | 1 ह ॥.1 द्‌ 
--~--” “-+-- ~~ ~~ ~ - ---- --+--~ 
१ १० १५ ९ य. १९५ ११ 
ट्‌ १ # ट र ुः पए 


ग्रह शुद्ध भरत ग्राम ह ( अनुच्छद १०१ } । वदिक स्वर्‌ प्रामका यद 
प्रबघ यदि टक मानाजयतो भर्तकी वदिक परम्परा सिदरटातीह। 
सायण भौ ( भनुच्छद ७९ ) मम्भवन मी विचारको मानते थ, पाकि 
उहाननकोष्ृष्ट ( गमक ) ओर धौ प्रथमो रानादीह्‌। वदि 
अवरोह प्रममे दस स्वर ग्रामकाभी धवतदी प्रथमं ह ओरन गमम 
आता ह । 

८९ कृष विदरानाका मतहत्रि सामवन् स्वराकोही भरत भीरं 
शाद्रदेवन मपन पड़ज प्रामके शुद्ध स्वर माने ह्‌ । इतना हौ नरो, भि 
भो सामवे प्राचान पद्तिसदहौ भर्यति मरतकं स्वरम ही गाया जाता 
ह 1 दस प्रमगम श्रौनिवास लाय्यमारका मन विचारणीयह जो उदनि 
गाविन्डृत सप्रहचूढामणिकौ भूमिकाम प्रकट क्रियाह्‌1 वेर्पितेट्‌-- 


"समोते पटन शास्यकार्‌ भरत भौर उनके वातवे शास्मषारगाद्र 
दय, ह्न दोनान सामवदक स्वराङो ही णुद स्वर माना ६1 परण्पय प्राप 
सरामवद भाज भी उम स्पे प्रवक्ति ह्‌ जिम सपमे बह आरम्ममे गपा 
जाता था। दम वदकै उन्वारपर ध्यानपूवयं विचारे कएनेम पता घरगा 
किद्रगकेस्वररगरसनधघय,जातार मध्यव्यापीह्‌ भौर सामवल्यिषीो 
पद्धतिसे निना पथय प्रम, द्वितोय॒तत्तीय चनु मद्र भर्‌ घतिस्वर 
ह भवरोगे ममेह । कभी-क्भाजवगका उच्वारणनोनाह्‌ तोम, 
जो सामवदियाका क्ट ह गमकं स्पे मादाह। 


प्राचीन स्वर प्राम १५१ 


मध्य स्थानमे छानेर चात स्वर ये ई-- 

स॒र॒ गण म प घ॒ नि 
तनीय द्वितीय प्रथम क्रुष्ट यतिस्वर मद्र चतुच 

१ % उ ४ ॐ ‰ ‰ 


द्‌ उ ~ < 1 
सगा रट्नाकरके प्रणेता शाद्धदवते सगीठक, मागं ओर दशा येदौ 
मेद वाये ह 1 इनमे मागका ब्रह्मा आदि देवोने निख्पण किया भौर 
भरत्त मादने इसका प्रयोग किया । देग-देशम जा रूयाकरो रचिके अनुसार 
मनेन्द दनेवारा हं वह्‌ सगौत दशी ह (परिनिष्टरग १) 1 शाङ्नदेवने 
देश समौतके नियमाकरो हौ निर्वारित किमाह । इहीं मैलाका उन्हाने 
माग चलकर 'गा-घवे सगीत ओर्‌ शण सगोत्त'कै नामे वाया ह 1 


रामस्दामीने रामामात्य दृत स्वरमेख करटानिचिको मूमिकामें इम मागं 
भौर देशो भेदपर विचार ति है ! उनका मत ह वि मागसगीत वैदिक 
सगोतका ्यातक हु जिशकौ सोमा चतु स्वरक स्वरान्तर तक ह 1 पचस्वरक 
ओडवस दौ सगीत्तका यारभ्म हाना है 1 समी गास्वकारान सगोको 
मोट, पावे सम्पूण ये तीन ही जातिया मानो है 1 रामामाच्यने स्पष्टत 
ये मेददेशौ सगोत्र हौ वनायेह ( परिगिष्टरघ१)1 रामम्बामीकं 
मतानुसार "जाचिकं' “गाधिकं “सामिक' मौर शस्वरा-वर' ये जातियातो 
मागं या वदिक्‌ सगीनमें प्रयुक्त होती है, ओर गोड, पाढष ओर सम्पूण 


समी सगीत पौ सामगानमे भो खात स्वरो प्रयोग होने र्गा । 
` 


१ यह मत ठीक नीं जान पड़ता क्योकि शाहदवने मागक 
मग मरतका भी नाम टिया ह 1 शद्धदेवने माग श्रीर्‌ गान्धवका 
प्क हा चथ माना हं 1 प्र मरतनं पने गीतके गा-धव ववाया ह! 
ण्ाजान प्दृता द कि मागम तास्य्य उस ्रारीनं शग्रचरित मगात 
पदवविस है निसा अस्तिस्व खवर नियमो ही पाया चाना दै । श्रा 
राकौ प्ति मौ मागम हा मानी जायगी । 





चीने स्वर प्राम १५१ 


मच्य सथानम रानर खात स्वर ये ईै-- 
स॒ र म म पृ चनि 
तनीय दवितीय प्रधम कुट महिस्वर मदर चनु 
2 
सगीत रलाक-रमै भ्रगेता शाद्गदेवने समीतके, माग भौर दशीयेदो 
भ्दताये ह्‌ । इनमे से मार्गका ब्रा आदि देवोन निषटपण द्विषा भीर 
भरत आनिने सका प्रयोग विया 1 देश दनम जो लोगाकौ द्चिवं भनुार्‌ 
आनद देमेवाना ह वह्‌ सगोत्त देशी ह (परिशिष्ट ग्म १)1 शाद्दवने 
देषो सीते नियमाको हौ निर्घारित क्ियाह) इही भेदायौ उह 
भाग चचकर्‌ ¶ा-धव सगोतः ओर "गण सगीत के नामसे बनाया ह्‌ । 
रामस्वापीने रामामात्य कृत स्वरमेल करानिधिको भूषिका दस माग 
मोरदेधो भेनपर व्रिचार भगा ह्‌ 1 उनका मते ह कि मागसतगौत वैदिक 
सगोतवा द्ोनकं ह्‌ जिसको सोमा चतु स्वरक स्वरान्तर्‌ तक ट ॥ पवस्वप्क 
शव दना समोनका थारम्म होता ह 1 समो शास्तकाराने हमीक्तकी 
भाग्व, पाडव, सम्पूण ये तोन दवौ जातिया मानी है 1 रामामात्यने स्पषटत 
पभरदेशौ साते हौ बताये ह ( पर्सिगष्टरघ १) 1 रामस्वामीतरे 
मतातूमार "भविक", "गाथिक' "सामिक' बौर (स्वरा तर" ये जातिया ता 
माग या वन्कि सगोतम प्रयुकत होती ह, जीर मोडव, पाड्व भौर सम्पूण 
देनी एगोतेः पीठे माममानम भी सत स्वराक्न प्रयोगहाने रमा॥ 


~` 


१ यद्‌ मत रीक्‌ नही जान पड़ता, करयोविं शाङ्गदेवने मागके 
भमगमे मतक मोनाम रिया । दवदवन माग जर्‌ गाधवका 
श रपं माना ह 1 पर रकन पने समोतको माधय यताया दै । 
पा जान पदता है {कै मागसं चारपय्ये उस पराचीन श्चि सगीत 
पनिस है निसा अस्तिव्व कैयल नियमि ही पाया जाता है 1 श्रा 
पतर दहि मौ मागमे हा मान जायगी । 


१५२ ध्वनि शीर सगीत 


पर यह चाद तो सगत्तकं विक्स क्रमं सयधिका दशका चातकहै या 
वदिक सगीतपट्‌ देनी सगौतका प्रमाव ह्‌ । 

उषरके विवरणसे यह स्पष्ट हु किं भारतीय सगोतका क्षेत्र कमथ ९व 
स्वरं लेकर सात स्वरा तक वढता गथा इस विकास क्रयका उपरम 
वदिक सगीतमें ही पराया जाताह्‌! इही बातोको नीचे मारिणीवै दारा 
समाहार शूपम बताया गयादह्‌। 


सारिणी ११ 





३ (= स्वर स्या 








पयोग | -याष्या सरगम 
4 





भआकिक | १ श्चा या म-्रोच्चार| 


गाधि २ वदिक गधा एटि 
सार्भिक ॥ 
4 











शा्मगान गरस 
स्रातर ष्ट 
तमं € मगर 
णड ६ सौरि 
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८२ ५ वदिक सगौतका विधान ऋग्वद प्रािशाच्य्मे पाया जाता हं । 
मारदो, माण्ड्को, याचवत्वय आरि दिधा ग्र-यामें भौ वदिकं सगोत्र नियमाक्रा 
ह प्रतिपालन ह्‌ । पर इत निसा प्रयाम लोकिकि सगोततकी सनामा बौर 


प्राचोन स्वर्‌ प्राम ५५६ 


तिपमाके वासा हो वदिक सपौनकौ व्याख्या वो ययो हु 1 इन शिक्ा-म धारी 
विकेपत्ा यह ह कि इनमें स्वरे स्थानाका निर्घारण जीव ज तुभोके शन्दाते 
क्रिया गया ह । ( परिशिष्ट र्‌ क } आगे चन्कर मङ्ख, शार््ुदेव गदि 
शषास््रकाराने शति स्वर्की स्वत त्र याप्या करत ए भी इहीकर परिपाटी 
पर्‌ जीव जतुने स्वका प्रसग दियादह1 


{ ख] मसत पद्धति 

पद यातो महाभारत आदि प्राचीन ग्रयोम सगीत भौर दसै 
अनेक नियम्ाकी चर्चा पायी जाती ह्‌ पर सगीत ास्मके भादि आचाय 
भरेत ही भाने जाते ह । इनका छ्य रौकिक सगोत धा--दिक्षा मर धक 
तरह वदिक सभोते नही \ इ हाने संगीततपर कौट स्वत्तत्र ययनही्खा 
ह । इनका सगीत शास्त सक्षिप्त रुपम दने नादय शास्नक्ा एक भद्ध ह । 

भरतदे मतानुसार पड कषम, गार आदि सात स्वर्‌ ङे 1 निनेमे 
२२ शरुतिमाका समावेश ह) पडज, मध्यम मौर पर्वेमम चारचार्‌ 
शरूतिया, ऋषभ गौर धवतम तोन तोन श्रुतिया जोर गा-षार्‌ भौर निपादमे 
वोदो श्रुतिं ह । स्वरकी तरह ही श्रुति मोदो ष्वनियाका गतरालद 
भो स्वरम वृत छोटा ह ! इमे नणुस्वद कह सक्ते है । करई शतियाक 
मागत एक्‌ स्वेर वनता ह्‌ । भरतकौ श्रुत्तियाका बया परिमाण ह्‌ इषपर्‌ 


अंभो व्रिचीर ने करकं वेव श्वतियाका सस्याक् आवारपद भग्तका स्वर 
सस्थान नीवे लिया जाना ह~ 


1 | 4 | | ॥। | । | | । | | ! || ॥ 


९ ३२६ र्म ४ म पष ३ घरेनं ड 


मरतन स्वरा पारस्परिक सम्ब चार प्रकारका माना हु--वादो, 


सथाले, मनुवादौ भौर विवादी । किसी एक स्वरक्री यदि वादो मान लिया 
१९ 


१५४ घ्यनि धीर संगीत 


जयितोर९या १३ भतियपरे अतरास्वर द्रवा रवादी ष्णा, रया 
२० शरुतिम्रे अतरका स्वर विवारी होया भौरषाफी सारे स्वर दशमे 
अनुयादो हमे [जकते, रक्षाम ओौरपसंवालोह ।वैतेहीरषाध एवादो 
ह, ग विवादो है घौर याती स्वर अनुयादौह ! यहां रयदेदौप्रपाखा 
हा--एव पश्चम--ओीर दरार मध्यमया । पञ्चम सवादवा भतराट 
१३ शुत्तियावा भौर मष्यम सयान्का ° भूतियाङा होता है। यहु महस्वपी 
वात हं त्रि मरतने यादी संवारीया ध्यवह।र स्वरार पारस्परिष शम्य धष 
ही शथमकियाह (परिशि्टरेस १) अ्पात्‌ यस्यं मे" पतायगय 
ह । आपुनिक संगीतमें हसा व्यवहार रागाम षटीन हणा ह भौर याल भव 
ससी भथमें प्रयुक्त हेता ह जिस अथम्‌ प्राचीन रयोतम 'अंश' पा प्रयोग 


होताधा। 
८ भरतन दो प्रामाकीवर्वाषोह जितमराएष तो वउजप्राि 


हे जोख्पर शपा जा धुकाह । दूरारा मध्यम ग्रामि हु जिका स्वस्गंस्यान 
यह्‌ ह~ 
९ 


० ४, ध १२ १६. १८ र्‌ 
| | | / | ॥ | || श | | ॥ | | | ॥ | ॥ 1 | | ॥ 
स॒ ३ र र्ण ४ म ३ प ४ धरन ४ 
पडज ग्राम भोर मध्यम पामे मे" दतादहीहु मि मध्यम ग्राम 
पड्म एक श्रुति नीच सिवा हमा है । जहां पट्ज प्राम मप मतरा 
ेधरुतियाक्रा भौरपय ३ श्रतियाक्रा है वह मध्यम प्रामपमप है शरुतिवाक्रा 
शौरपृथध ४शूनियकाह। 
अर्थति-- 
पष्ज प्राम--मयञ्परेष। 
मध्यत प्राम--मङ३ेप्प। 
म्यम प्रापे पञ्चमफं एव" शूुत्ि विचरित हा जानसय पदृज प्रामवा 
सप संवादततोटट जावा ह पर रप सवाद स्वापिति हो जाता ह निका न्तर 


श्राचीन स्वरम्राम १५५ 


अव ९ श्रूतिपा्नाह्‌1 भर्त स गौर र दीनाका मष्यम सथाद स्थापि 
हय जता ह्‌ । [ परिशिष्ट २ ख २) मध्यम ग्रामका मारम्म पडजसे नही, 
मव्यभसे लेता ह । स्वराका नाम विनाषदलेषट्टमसे भारम्म करनपर 
मग्रामकान्प्एसाहा जाता है 


० प्र एप १३ 
1 | ॥ ¡ {। ॥ 1 ॥। । | 1 || |। ॥ 1 | 
म 8१ ४ धरन ष्म गे रग य 
[शिर ४ गरेमष्षप ३ धरन ४ स] 

इन दा ग्रामकं नामकरणे विषयमे स्टडवज् भारि निरथक श्चमम 
पड गये हे । भरतने यह्‌ स्पष्ट कर दिया ह्‌ रि पटे ग्रामक्षा नाम पडज 
प्राम 'सवादाधिक्रय' कै कारण पटा ह्‌, अर्थात सातां स्वेराम पडज ही एसा 
ह जिक्षकेमजौरप्‌, दासवादौ ह्‌) मयम ग्रामम पडजकी यह्‌ विपा 
मषटहाजातीह। बव जव मव्यम ग्रामको मघ्यमक्ष जदरम्भक्रतेहतो 
मध्यम हो एसा स्वर रह्‌ जाता ह्‌ जिसकं दो सवाद, न गौरसदे। इत 
रहिए सवादायिषयते सिद्धा-तपर हो दस दरे ग्रामका सन्ना मन्यम ग्राम पडो 
द। तोसरे ग्रामो छना गायारश्रामभी इमी नियमे भाधारपरह 
( भनुच्छे ९१ } 1 

८ भरती पद्वतिपरेदौ ही विहतस्वरहे जिह स्वरमावारण 
कृत ह । ज्र गा-वार मध्यमो दाश्रुतियांे केताह तेव वट मघ्यम 
साधारण होताह्‌ भौर इसगाघारक्ा अतर गा-यार'गहतह्‌। इसा 
भकार पद्‌जङी दे शूत्रियां खेकर शुद्ध निपाद "पञ्ज साधारण होताह 
निस केषर निपा" करते ह्‌ \ पर्‌ इन अन्दर स्वराङा प्रयाग अस्पमा्ाम, 
गवर भाराहीमं होता ह ( परििष्ट रख ३) । तात्पय यहि दन विन्त 
स्वरका भरतकौ पतिम कंवल अ्रवशकं स्वर" के न्पमे उपयोग हाता ह्‌ 1 
तान जवर नाचे स्वराक्ा षटाव्दृर दिस ठहरावक्न स्वपर जाताहतो 
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इस स्वरसे दो श्रुति नौचेका स्वर्‌ दयूकर जता ह । जघ, सोवे ससन 
सक्र पनस" लियाजाताहं) जहां डे जन्तरारका ल्घन होताहं 
वहाँ यह द्विया स्वा्ाविक हं! यहाँ न का स्वतत्र अस्तित्व नही ह । 
यह्‌ पसेसमें प्रवेश क्रनेका एक दारपात्रह इपीक्एि एस स्वराको 
रवेश्च स्वर कहते ह । यह सदा स्यायी स्वर था स्वरितवे साय नाताह्‌। 
प्रवदाकं स्वर्कै प्रसगम हे मटोजका मन नीच दिया जता ह-- 

4 तीब्र निपादकां पडजक्ं साय एकं विल पण सम्बरव पदाहो ग्या 
ह्‌, जा आधुनिक सगोतमें प्रवशक स्वर ( लीडिद्‌ नोट )के नामसं व्यत 
क्या जाताह। तीव्र निषादका तार पडजसं मधस्वरकाभनरह जो 
ग्रामम सवस छोटा अन्तरा ह्‌ । तार पडजस इस निक्टाके कारण तीव्र 

न फ़ उच्चारण ग्रासकं एते स्वरस जानपर भौ जिनका तीव्रनसं कोई 
सम्बध नहीं, बडी सरलता गौर स्यष्टतासि होता हं । जत, मनन का कधन 
कठिन ह्‌, क्याकि हुन स्वराम कोई सम्बध नही ह पर जेवर गायत्र मनन 
श्र तानकेता द्‌ तौ वह्‌ म-स' कौ धारणा वाँघता ह्‌ जा सुगरमनार सम्पन्न 
हो सक पर्‌ वह जपन स्वरका पटर इतना नही उटाता किवहस षर 
पहृष जाये भौर इस प्रकार रस्तेमे न कास्पाक्राह्‌। श्मीरिष्‌ 
यहक्टाजाताहुदि^न केद्धारास में श्रव हताहया न' सका 
प्रवणफृ स्वर ह 1“ ह्मलिएु सभी आधुनिक ृच्छनाआमे--वणौ भौ, जहां 

न काभाना उचित नही--टीपए (स ) तक पटुवनवाे आरोही तानाम 
तीर न को प्रषानना दौ गयी ह । * आधुनिक हिदुस्तानी सगतम भी मह 
देखा जाता ह्‌ कि कफो, खम्माज यादि रागा जहाँ कौमलनकाग्रयोग 
होना वाहि गारोदीमें तग्र न अत्ता ह्‌ 1 एमे रागामें जिनमे दाना याधार 
भौर दोना निपाद हा नियमित रूपसं अभवरोहौमें कामल गौर आरोरीमें 
तीव्रक्न प्रयाग हाता ह्‌ । एष रागानें तत्त्वत आदरो निपाद नौरगाधा 
रका षज्य मानना चाहिण। क्यादितीघ्रन ओर वचाद्र शका प्रवायतो 
स्वभावत प्रवगक् खूपने होना ह्‌ 1 


प्राचीन स्वर ग्रामि १५७ 


अतर स्वराके प्रतगमे भरतके बादेदका यदी तास्यहं। अपरकी 
विवैचनास्े भरतके इस नियमवोा थौचित्य भो सिदध होता ह ) 
एद पड्ूजका प्रवेक काक्ली न मौर मध्यमक प्रवरा अन्तर ग, 
उनदाहौ विक्ृतत स्वर्योकौ वत्यनासे पडज गौर मध्यमका मेत्वं सिद्ध 
होता है। पजक महत्व तो निविवाद ह्‌ क्याकिं यह भ य ९ स्वभेका जनक 
है 1 परर भरतने मध्यमकी भो बडी महिमा वतायौ ह । उहान इसे अवि 
ख्ोपी माना ह्‌, इमीरिए्‌ ओडवं ओर पाटवमे ओर सभी स्वर र्प्तहो 
सकते है पर मयमका लोप कभी नही होता। इमकाकारण यहदैकि 
भरत सप्तककं माननेवाले ये, जो दो सयुक्त चतु मधाततामे बनता हं 1 असे, 
से र मं मप ध ने 
*-------- ^------ 
पवाद उत्तराद्ध 
दसम पूवाद्ख या प्रयम चतु सधातवे सभा स्वराके पञ्चम सवादी उत्त 
राद्धमह 1 बैवलक्म का काद प्चम सवादो नीह जोदोनाचतु 
सधाताका जोडता ह । यदि तार्‌ पडजङा जोडकर अष्टक बनाया जाय, जैसा 
कि प्रचलिनिप्रथा है, त्ाम-पमका महत्त्व घट जाता ह मौर प्नमक। पूजका 
महस्वं मिल जाता ह्‌ । वयाकि अव अषटके षिमुवेत चतु सघातास बनता ह 
जिसे उत्तराद्खमे पका वही स्यान ह्‌ जा पूर्वमे स का ह । जस-- 


मर्‌ गम पध न स 
«----~--- \-----+--“ 
पृबाह्ख उत्तराङ्ग 


अव म समेत पूर्वा द्वके सभो स्वराका उत्तराङ्धमे पञ्चम सवादी मौजूद 
ह \ भरत पदति मध्यमका महत्व सगतको पूवविस्थाका चयोतक ह । 
भवतक कण्ट सगीतको प्रधानता री ह तवतक मयम ह प्रषान रेता 
ह 1 जव वादयवा मधिकार्‌ वदता ह तव पञ्चम मुख्य हो जाना हे 1 कयाकरि 
कण्ठते म अधिक स्ट, ओर सररतास, निकलता है, पर धद्यमे पन्घमं 
मवाद अधिक स्पष्ट ओर पूण होता ह 
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८७ विदत स्वरव भमावमे सगोतक्रा छे दा हो ग्रामाततके साभित 
शे नाता ह । इरिए इस अमावको दर करनकं शिण मरतने मृच्छना! कौ 
व्यवस्या की ह्‌ 1 मूच्टना ङि्दीं चात स्वरं करमवद उतार-चनावर! कर्त 
ह । एकः ग्रामद कसी भा स्वरव लाधार मानक्रदक्रमया सातस्वर्नाच 
उनरमस एक मूच्छना वन जति ह्‌। इम प्रकार एक गरामम ७ मृच्छनां टा 
सग्रतीह्‌। इस दिमादस पनयराम नौर मपराम मिटाक़र १४ मून्टनाएं हानी 
हं । दन मूच्टनानाम-ख ब्रत्यवकं तीन-तीन मेद मोर हो यवत ह । जस, 
(१) अतर गाधारया (र) काजी निपाद या (३) मतर गाघार भौर 
काकलः निपाल्वाती मूच्टना अयाद्‌ प्रत्यक मृच्छनाकर एकं गृद्ध मोर तान 
विदत मद मिलकर ४ मेद टए। इस प्रकार मूच्छनामकि वु; भे ५६ दए 
इय धकार मृच्छनावात उपमोगसे एक प्राप अनक उपग्राम निकर पड 
घौर सगीनका क्षत्र हूत विस्तृत न गया 1 ये मूच्छनाए बवरोदीक्रममे 
यनायी जानी था । मरत-कारमें बद्विकं पतिका अवराही क्रम ही प्रचरित 
था) प्राचीन पूमानी ग्राम भी घवराीक्रममेही पायै जातह्‌ ) द्षटिए्‌ 
प्राम भूच्छनाका यह्‌ क्रम प्राचीनताक्रा यातव ह 1 

दाना ग्रामात मृच्छनाणं आराहा-तमे शुति मन्या मौर नामक साय 
मीच दो जाना ह-- 

पद्ज ग्रम~ 
रादेरण्गण्म ल्प र्थर्नण्खड३रण्ग ८मय्पर३ेषरनइ। 

१--[म]ख्रेरग्गण्म्परेष रन ४ (म)--उत्तरमद्रा। 

२-[र]र>्गथ्मय्प१रेधरनथ्म ३ (र)-जमिम्दूगना । 
३-[गंग४्मय्पदेधरेन्ए३ररे (गो-जःवाद्रातां) 
समिम <वदेथरनथ्सरेर रग (म)-मत्छरोटना 
५--{प]प३ेषर्न <मरेरंरगय्मं म (पो-युद वटजा। 
६्-[पुघर्नर्सदेरर्ग मं ८प ३ (पी--उत्तरायता। 
७-[न]नथ्सरेरदरेगंद्मंय्प देष (नो--रयना । 
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मध्यम ग्राम-- 
मदेप्यर्नभ्सरेररग४मरपल्यरनथ्सद्रर्ग्म 
१--[म]मरपथ्यरनभ्सड३ेररम ४ (म)ो--सौवीरो 1 
स्-पुषथ्थरनभ्सदेरर्गथ्म ३ (दुष्क । 
इ३-{ध]घरेनच्सदेररगण्मरेपण(बो-परीखो । 
छन] नथ्सरदेररगण्मदेपङ्यर्‌ (नो--मा्ी 1 
प्स] सदेररमगण्मर३ेपथ्यरन ४ (स)--गुटमव्या । 
६-र]ररेमण्मरैपण्यरनय्स ३ (र)ो-कंलेपनता। 
छ्-ग]गश्मरेपथ्यरन «स ३र२ (ग)--हरिणादवा। 
पराचीन यूनानौ पदवतिम भो दसौ तरहक मूच्यनामाका प्रयोग होता 
थाजिह्‌ "मोड कहते पे) इन मोढासे अनक प्रकारके सकरम ॒तयार हाते 
थे जव पाश्चात्य देशामें सहतिका प्रचार हुभा नां इन सारे माडाका लोप 
हो गपा भौर गुरम्रामभोरर्पु ग्राम~येदोही मोड रहं गे कयाकि 
सहतिके हिषएु ये ही उपयुषत समन्ञे गये । 
यह निरिचतत ह्‌ किं भरतकं ग्रामां मूच्छनायावे स्वराका न ततो स्यान 
बेदन्ता भौरनमङ्ञाही बदलो ह) किसी ग्रामकी घमूच्छना उस्र ग्रामं 
धवते ही नु होती ह { मरुच्छेद ९२ ) एेप्रा नदी कि धवततको पडन 
मानकर समो स्वदाकी सना क्रमानुस्ार वदल दौ जाये गौर इस प्रकार एकं 
नया ग्राम्‌ बनाकर उ सदेह मव्य सप्तक्म सरक दिया चाये) एेप्ा करन 
भे फिर मृच्छनादौ आवश्यकता न रहती--एक ग्रामम विकृत स्वराकं धरयो 
चेष्टौ काम चकत जाता। दोना ग्रामाक प्रयोरख बौर इनकी प्रत्येक मूच्छना 
केञतर्‌ग मरौर ककलन के सायचार्‌ चार भेदाक विधानयहषिटिहु 
कि मूृच्छनामे मरतक स्वर अपना स्थाने या सना नदो द्यते, नही पो इन 
विक्त भृच्छनामाका कई मव न दोय + मचट मूज्छनामाकरा यह्‌ विधान 
शाद्धदिवक सप्रयम ना रहा, इस उदान १२ निहत स्वदाङ्ा प्रसमं 
दिया ह ( घनुच्छेई ६३ ) 1 


१९९ ध्यनिश्रौर सगात 


भरतकी पद्तिम मध्यमक प्रधानता दौ गयो ह्‌ (अनृच्छेद ८६) । मृच्छना 
मभौ मध्यम्ररा महत्व पाया जाता ह। रतने कहा ह~--“मभ्यमस्यरण तु 
मेन गच्छन निदेशो मयति श्रना्िसयाव्‌ । मृच्छंनाप्रयोगमपि स्थान 
भ्राप्त्वथं 1 स्थानं तु त्रिविध । ' मतद्गने सम्भवत इसकी -याश्या करते 
हए कहा ह-' मध्यसप्तरन सृच्छनानिदेश कार्यां म-द्रतारसिद्ध प्रथम्‌ 1" 
वितु मध्यम स्वर का भथ “मघ्य सप्तके उचित नही जान पन्ता + भरत 
वाक्या अय ह--"वीणा वादक मू च्छनाका निर्दे मध्यम स्वरस करत ह्‌, 
वयाकि इसवा नाश नही हाता । मूच्छनाका प्रयोजन भो स्थान प्राप्ति 
ह । स्थान तीन प्रकारके है [ मद्र, म्य ओौरतार ]।' यहां मध्यमस्वर 
कौ भनाशी वनानस यह स्यष्टह कं इसका जव स्वर ह, सप्तक नही । 
षम दशति भरतकौ वणाव स्वेराकं सम्ब-वम वद महत्वका याते निक 
लतीह) 

भरतका वौणा्भे १३ स्वर १३ सुदरियापर स्थापित ह । दन स्वरान्‌ 
साय तुले तारका स्वर मिलानसं १४ स्वर हो जात ट जिन साता मूच्य 
नाएभा जाती हं । यदं स्वर मस्थान नीचे टिया जाता ~~ 


(मृष धने सरभमषपयन सर्र 
\--+~- ~~~ \--^--“ 
मद्र मव्य तार 


द्म प्रयेनधम मध्यमा स्याने वाचावाच ह । साय ही-माध मका सम्बध 
सुट तारकस्वर [म] सट इस्रारिए्‌ यह “अनाशो ह। फिरमसम] 
तकर परछी मृच्छनाह इषटिषएु म-यमसे सूच्नाका आरम्म हाता ह । मध्यम 
स निपाद त्क्का मूच्छनाए मद्र मव्ययापौ हं जौर पडनप्त गा-यार तक्वा 
तार-मध्यव्यापा । इस तरह स्वनका प्राप्ति हानी ह 1 मध्यम ग्रामकटिषए्‌ 
पा एक भूति कोमल करना लेगा । यनि इसक रिष्‌ एक नयौ सुदरी 
धटायी जाय ता सुटरियाका मक्ष्या १४ हो जायगा । 


प्राचीन स्वर ग्राम १६१ 


माधुनिक वाच्यम भो यही १४ सु दरियप्वारा प्रव घ प्रचलित ट । 
दनम भी मपरमा स्यतेटोक बवीचमहताह) मपमेश्राम शको 
भगह तीश्र मध्यमको सुदरो रहती ह्‌! यह आगे वत्ताया जायेगाकि 
मध्यम ग्रास "हौ मयकाल्म मदुपयातीव्र मेके रूपमे बदल गयाह 
( अनुच्छेद ९४ } \ फिर मद्र यापी ओर तारन्यापी मृच्छेनामाकौ तरह 
शिदुस्तानौ पदत्तिमि मद्र यापी रागार्जीर तारन्यापो रामाक्रामभी भी 
प्रचार्ट्‌! 

ऊपरका स्वर्‌ समदाय चार चतु सघाता { चीर स्वराफे स्थात} स 
घनाह। प्राचीन यूनानी स्वर सेस्थानभी एसि ह तरार चतु सघाततोका 
धना सता था ओर बाद्याम्‌ इसीका व्यवहार होता था! वादके दोचकै 
तारकौ प्रघानि माना जाता था जिस “मेसा कहते ये ! यह्‌ मेख मध्यमक 
पृथवि ह्‌) इस स्वर प्रव वम सवत नीये एकस्वर “द्रमेसा [म] 
ओर नोह दिया जता था । इतै श्रेद परफवट सिस्टम" मा "वहुपपृण समु 
दायःक्हा जाता था। 

यह एके नियम ह कि ' यसिस्वर्‌ तार स्थानमक्मोनटहो! यह 
यास स्वर्‌ सदा मूच्छनाकं स्वरे चार स्वर नाचे होना ह (ननुच्छेद ८८} । 
उपरे भ्वर्‌ सस्यानम सवक ऊॐवा मृच्छनायकीहुं इसरिए सधम वा 
पास स्वर मप-स्यानका न' होगा जो ग~मृच्छनाका (पातत ह) इसमे 
भी ऊपर स्वर सस्थानेषौ पुच्टि होती हे 1 

८द उयरदो इई मृच्छनाआापं जातिक्गो उसत्ति हुई । भरत पदत्तिम 
जातिका वहा स्थान ह जा मापुनिके पदति रागका । जते खाठते राग 
पदाहीताह व्सरही मूच्छनासे जाति उलन ्ोही ह) जस रागका भेद 
ठा, सादो वानी आदिपर भिभेर ह वम ही जातिक्ना भे मूच्छना, ग्रह, 
अश, "यास आदिर निभर द्‌ । ग्रह चहस्वर हु जिससे जाति मोनकन 
मारम्म हाता हर्जार अन" वह ह जा सवस प्रधान ह अथात जीवं स्वर 
द । “यास बहस्वर ह्‌ जिसपर मानको समाप्ति होतो ह्‌ 1 भसे एक 


१६२ भ्यनि भर समत 


ठाठम भनक रागहोसक्तेह वसी एष मृच्छनामे अनेक जातिं हा 
सक्तीह।॥ 

जातिया कई भ ह । जस-{ १ ) शुढ, { २) विकृत नौर (३) 
ससमजात 1 शुद्ध जातिया व है जिनका -यास, न, ग्रहे एकी स्वर 
ह्रो षौरजो सम्पूणहा। याप्रकास्वर हो जातिकी सञाहोतती ह) जव 
-यासको छोडकर ग्रह, अश भादि वल्ल जाये था मोडवता या पाडवता 
ञा जामेतां विहत जाति वनतोह्‌) प्र याप्च कमी विचरित नही 
होता। जो जात्ति्यांदा या भधिक गृद्ध जात्ियाक्र मलस बनत्तीह्‌ न्ह 
समभजात जातिय) कहत ह ! गुद नातिया ७ह्‌, ससगजात ११ह्‌नार 


विषरृत ननकदह्‌1 
श्रगिनिवि ह्म ७ गुद नातियाकी सारिणी नीच दी नाती ह~ 
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मपादो न 


भ्राचीन स्वर्‌ प्राम १६३. 


ऊपरकौ सारिणी जातियाक प्रकृति प्रस्यन टो जाती हं 1 जते शुद्ध 
पाडजीका पास, जश्च आदिसह्‌यौर यह स्प्यूणह\ विदत पाडजोम 
अगर भय व्ङित्तिहोकासकौ जगहगमप्धघममे वौर्द एक जन 
हागा पाडवे व्छ्द्निहोतोनफा छद हागा। नाड भद दसम नदी 
हाता \ इमौ प्रकार्‌ गृध आपभाका "यास, अदर हागा ओर्‌ यह सपू 
हागा 1 व्िदृतिकी दाप अग धयान होगा, पाडवमेस कारोप मौर 
ड्रम सपक लोपदोना॥ 

इन जात्तियापर ध्यान देनेमे कई बातें मारमरातोह्‌1 एकताय 
बि जातिया मभौ मूच्टनाआन्न उपयोम नही हुभा ह । रुहद विष््त 
जातिं ता ५ हौ मूच्छनाजामि काम लिया मया ह । समगजात जातिया 
मिलाकर १० मृच्छनामाका प्रयाण हुमा इ 1 सन्यामकी दा मूच्छनाए्‌ 
उत्तर मद्रा (स) भौर रजनी (न) मोर मग्रामक्तीदो भूल्छनाषए, 
भार्गो (न) यौर्‌ हृष्यका ( प )}~-ये नही पायौ जातीं 1 ( यहा यह बना 
दना उचित ह्‌ कि प्राचोन यूनानी पदतिमं मो सभो "पड़ काषमनही 
अति पे विकषेष स्प उत्तरमद्रा बादिकी तरहम का माड, जो युरोपका 
आधुनिक गु ग्राम ह्‌, वहुवं दिना तक बर्ष्टून रहा । ) दूरौ बात यह टे 
कि पाढव विकरृतिमे प्राय -यामके नोचेका स्वर बरजितह्‌1 पज्चमी भौर 
नपानामे मूच्छनाकौ घमनासर ग ओौरप वजत हज हु} पञ्चमोमत्तोम 
कै अव्रिलोषी होने यट वजिन हा हौ नही सकता 1 फिर भाव विकृतिम 
ततो निमित्त स्पे णाडव विद्वेषो स्वर्‌ भौर उका परधम सवाद वजिन 
हुमा ह 1 इससे भरतक्तौ पतिम वादका महततव मालूम हाता ह, भौर 
ओश्व-चाडवविङृत्ि मो नियमवद्ध जान पडता है । 

तीषरो वात -पासङ$ सम्ब वकी ह्‌ 1 जातियान -वासक प्रधानता ता 
परस्यच हे, केयाकि -पामनस्वरके नामपर ही जानिका नाम चल्ताहु। पर 
-पासम योरभी पृण ह्‌ 1 यह्‌ षटटे वतायाजा चुक्षहु स्वरक्राषएुकतो 
मपन निकरततम परनेमिमाघच अ-त्लका पारस्परिक सम्बध होता ह्‌, 


१६२ ध्वनि भर सगीत 


ठाठम बनक रागहोसकतेह्‌ वमी एक मृच्छनामे मनेक जातिया हा 
रक्ती ह! 

जातियाकं कई मेद ह्‌ । जसे--( १ ) गुद (२) वित ओर (३) 
संसगजात । गुद जातिया व ह जिनका या, ज्य श्र एकही स्वर 
होषौरजो सम्पूणहा। यासका स्वर हौ जातिकी सना होती ह। जव 
-वासकेा छोडकर ग्रह, अश आदि बदल जाय या गोडवता या पाडवता 
भा जायतौ विकृत जाति बनतीह्‌। पर -यासक्भी वरिचत नही 
हाता । जा जातिया दो या अधिक गुदं जातियाक मेस वनती ह उन्दँ 
सस्रगजात जातिया कटत ह । शद्ध जातिया ७ ह, ससगजात ११ ह भौर 
विदत नन हं । 

प्रतिनिधि रूपम ७ शुद्ध जातियाकौ सारिणो नीच दौ जाती हु-- 


सारिणी १२ 


ध पाडव| आडव 
द्रम | जातत अन -याम। मुच्छना बिदरेप, विदरेषौ 








१ | पाडजौ |सगमपध। स [उत्तरायता (ध)| न | ° 

२ | भपभी । रधन । र [वदधपडजा(प)| ष | समप 
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३ | गाषारौ | सगमषन| गर | पौरवो (ध) र| रथ 
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नपानी । प्त न ग र) 


प्रान स्वर ग्राम द्द 


ऊपरको मारिणी जाहिपाकी प्रकृति प्रत्य हो जानी ह ! जहे बुद्‌ 
पाडजीशा -या्, षग आदिसदट्‌यौर ये सम्यूणटहं{ विदरन पादज 
अगर जन षिष्तिशटात्ासकौ जप्हममपयमेन्म कोई एक भन 
हणा पाडव्‌ विकृति दाततोनका लाद दहागा! आउव मेद दमे न 
हाता । इमौ प्रकार नद्ध मापमात्त -या, जर हाभा नोर यहे मम्पृण 
हापा 1 विकतिकी दाप अलयघयान हयमा, पाटदमस कालप नौर 
जाडवमे प-पक्ालोर होगा) 

इन जोतिपापर्‌ ध्यान दनय कटूवातें षारूमहतीहे। एकताय 
नि जातियामे समौ मूच्टनाञाका उपयाग नहे दृह्‌) गुद विन 
जातिय्मे ता ५ मूरःताआ्चे काम लिया मया ह । ससपजाते जातिया 
भिराक्र १० मूल्टनार्जेवा श्रयो दूजा ह! सामक दो मूच्छनाण्‌ 
उत्तर मद्रा (स) जीर रजनी (न) बीर मप्रामदी दो मूल्द्रनाए्‌, 
मापी (न) बोर टुप्यका (प }--ये नर पापी जाती । ( यदत॑ यह चता 
देका उचठिह्‌ कि पासी यूनानो पृद्धनिपे मोम माड कामे नही 
आत थ दिगेव रूप उत्तरमद्रा मादिकी तरह सका माड, जौ युसेषक्रा 
याधुनिक गुर ग्राम ह वहत दिना तव वदिष्टेन रहः } } दुसरी वाव यह्‌ हे 
कि पाटय विरतये प्राय -याखवे नाचैका स्वर बजित ह) पन्वभौ मौर 
नेपादमिं मूच्छनाका समना गए लोर्प वजिन हमा ह्‌ । पच्चमी तोम 
व॑ः यवर हानेस यह वजिनरा हौ नही सकता । किर आदव विकृते 
ता निपरमिन रपे पाडवे दिद्रेपी स्वर्‌ धोर्‌ उमां पल्वम मवानो वाजिनि 
हणा ह 1 दघ भरतक्तो पदटनिमे उवाद महत्वं मारम हाता हे भौर 
मोदव-पादवविनि भो नियमवद जान पता ह। 

ठीम॑से वात `प्राह्कै सम्वायो ह्‌ ) जातिया -पासको प्रघाननात्तौ 
प्रत्यन्‌, मयाक्रं -याम-स्वरकं नामपर हौ जात्तिका नाम चरनाह्‌ } प्र 
"यासे जीर मौ गृण हे \ यह्‌ पटल वनायाजा चुका स्वरकाएकता 
स्थने निकटनम पनेमियास अतगर्का पारस्परिव छम्ब होता ह्‌, 
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दमस दनक अलग अलग एकं नाधार स्वरस सम्ब ध होता ह । इत माधार 
स्थर, {जिसम सभो स्वर भलग-अरय तापे जातह्‌ सुर स्वितिया 
जग्रैजोम "टोनिक कहत ह । आआनुनिके कालमे इस स्वरितो भावना 
वदी प्रबल ह 1 पार्चास्य सगतं सवातके गुण इम "दोनिक प्र ही 
निभर्‌ है! भर्तीय सगतम गानाया बाजाकं साथ सुर मरनेको मनि 
वोाय्य प्रया है । इससे समो स्वर शुद्ध निक्लते हु राग वेषुराया स्पान 
वष्ट नदे! हान पात। । स्वरितका प्रभाव एक दष्टातस स्पष्ट हो जायेगा } 
किमी बोजम यमनक स्वर वाधक्रर वजाभा जिदका स्वरितसहो। शवे 
मद्धनकौस्वरित बौधकर उत पटरिमाया मु ल्दिपाप्त राप निकारो । 
दोष पडेगा क्रि बात्तकी-बातिमे राग यमनसं भरवीमे बदल गया} स्वराक 
स्थानें कोई मतर नही पथा फिरभी स्वरिा वल्टनम रागनासारार 
बदर गयः ! म्वरिका प्रभावं इतना प्रवल हात हए भौ प्राचीन कार 
सकी भावना दुबल धौ । फिर भ विद्धानान वहां भी इरया वु आभा 
पादह । जम हत्मदाजन बत्तायाह कि अरिर्टोट्लने भपने प्रर्नाम 
जा मेसा" स गुणकौ नोर संत क्रिया हं वह टोनिक' काटो परिचायव 
हे प्राचीने कारमे चार अधिग्िकं स्वल! या माप्त प्राम" प्रच्तिये 
जिनकी मृच्छनाए करमन रपर, मनीरपयथी 1 हन ग्रामाका "यह्‌ पुराना 
निवम चा नि" दहली मन्ठना्के माकी समाप्िर भर दूसरीकोग पर, 
तोमरीफौ प्रपर भौर चौयीक्तो प पर हीना चाहिण/ । हत्महाज केत हु-- 
यह्‌ ( नियम } इन स्वराको हम रोगरकेदी लयम टाकिकं निदिष्ट 
कर देता &॥' पर प्राचीनं मारतोय सगीततदे विपयमं हरमदप्यन कदा ह-- 
व्भारतबानिय्मे भो स्वरित धारणा थो, यथपि उनका गोत भी एिसा 
ही ( प्राचान यूनाना समीठका तर हो } बयन्निक एक्वण्टाथा 1१ ये 
स्वरितका ण. कहत ये। हर्महोकनो धारणाका भाषार जोषका 
3 पास्चास्य पण्डितोङा विश्वादि स्यरित ( टानिकमेफा 
धारणा वटुरुण्ठ-सगात या सदनि-सगावर्े शा भ्स्फुग्ति हाता हं 1 
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विचार ह जिहान रणाम जशक्नो प्रवाननाकि कारणहौ इमे स्वरितं 
मानलिपाह। आज भो रागम वादीक। वहो महर्व ह्‌ जो पदे जशका 
था। पर्‌ वारो स्वरित नही होता 1 जातियेकि निरौनणसे यह्‌ खष्टहवि 
यदि कौ स्वर स्वरित हो कता ह तो वहं “यासी ह) -यानदही एवाह 
जा जाको संनादेताह ) ओर्‌ -याखहोरेषाह जा स॒त्के विहृत होनेपर 
भी अल रहना ह । हैल्महाजने भो प्राचोने आप्त ग्रामे प्रसरगमें -यापको 
डी स्वरितमाना ह 1 पद भारतीय मगोतके सम्बधपर वे जोक विचारे 
श्रमे पड गये ह । जातियापर ध्यान दनेते पता चलता ह रि -याम प्राय 
शृच्छनाके स्वये कमसेकम चार स्वर नोचे रोता ह। जेस, भवभीकी 
मूच्छना ध" मोर -यास र" ह्‌, गा-धारीकी भूच्छना शव' नौर -या "व 
हे 1 `यासेका यहं नियम प्राचीन यूनानो पद्धतिम भी ¶ाया जाता ह 1 भव 
भगर वोणाका ऊर बताया हा ग-~म स्वर सम्थान (जनुच्छेद ८७) माना 
जाये जिसने साता मूच्छनाएं ज जातीह ता यह नियम भी सिद्धहो जाता 
हुक -पाखतारस्वरक्भोन्हीहा मक्ता । मूच्छना प्रवघका सबसे चा 
स्वरगह्‌ जिमसे चार स्वर मोचन मध्य मप्तमे पडना ह्‌ । दम प्रकार 
किमी भौ मूच्छनाम जातिका -यासतार सप्क्मे नदी हो सक्ता । इसवं 
अत्तिरिकन -पास स्वर्‌ मूष्छनाके वोचका स्वर हाता ह जिसमे 'मच्ममस्वरको 
विशेषता आ जाती हु भोर यह्‌ मकौ तरह हो अविलापा हा जत्ताह्‌॥ 
उपरे बिवरणस यह स्पष्टहरिं भरतको पतिम बडे हौ सरर 

निययरि हारा शुचि म्वर, स्वरस ग्राम, प्रामसे मूर्छना भौर मू्छनाम्न 
जानिका प्रादुमाव हा ह । इस पदत्निको प्राचीन यूनानी पदत्वे साथ 
समता भी ध्यानमें रलमनेकी बात ह्‌ 1 

[ग } शाङ्ग देव पद्वति 

८६ मरतकौ पद्धतिके सरल होनेषर भी उनक्ता नातिगान अनात्‌ ह 

गतातयेे वक जिन ातिर्योका प्रचार नही रहा, माज उनकी न्व रेवाकी 
केत्यना भौ चम्मव हीं { मरते वाद, मतद्धके समयमे हौ जातिया 


न्द 
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कृतिके वाद दैत्रा शायद ही कोर ग्रथ रवा गया जिसका बाधाद्‌ रलक्र 
नहा 

६० शाङ्गदवने पले नादके अनाहत मौर महत नामक दो भेद 
करके महत नादकी उयत्तिकौ विवेचना गम्भोर वनानिक विधिस्त की है 
उदान शारीरः माधारपर नादक्तौ उल्यत्ति वतायौ हुं यरहातिक कि २२ 
धुतियाक किए २ मादिपाकीभो कंत्पनाकौह) पटे ठीकहकिं बाज 
गाद्वदवकी धारणा निरावार प्रतीत हाती ह 1 पर गाङ्धदवदौ विवेचना 
उष्ठयुगकरे मवपाय शरोर भर्‌ त्तत्रक स्िद्धान्तापर निभर्‌ ह । किर भाहत 
नादकै पाचि भेत बनायगयेह्‌ । जम पुष्ट अपुष्ट, सुः्म, अनिमूध्म मौर 
कृत्रिम 1 यर्पाचा नाद पाचभिनभि-न स्थान या तारताके ह्‌ ( परिदिष्ट 
प्ग२)1 इष भेदका सायार व्यविनके कण्टको स्वामाविक वृत्तिह्‌1 
पाश्चात्य पतिम भी कण्ठनादक साघारणत यही काच मेदमानगय 
ह। जम 


वास ~~ पृ्ट-- 

4 बपुष्ट- द व्मजण्ट 
भात्टो --मूम-- 

सप्रेनो -~ मतिमूम-- ; लीनं 


पा मटो--टृत्रिम--जवष्वेनि उचो होकर वण्ठर विस्तारक वाह्र 
चरौ जाती ह तव जो एक यनावटी मोन भावाज्‌ 

निकल्नी दह्‌! 
प्रतेक "यर्ते कण्ट-स्वरकः पिस्नार तोन सप्दका तक्‌ माना गया 
ह ।यमद्र, मध्ययोर्‌ तार्‌ नामक स्वरक सीने स्यानह। हृदथमें मद्र, 
कण्टे मध्यं मौर मस्तेमे तार पदा होता हु जा उत्तरोत्तर दूना हाता जाना 
ह । {परिगिष्ट २ ग\३) 1 पादचाव्य पदधतिमे म दक “वेस्ट वायस वटे है 
ओर तारका रेड वोयम' 1 मद्र सप्नक्वं स्वराको आादत्तिमे मध्य सपने 
स्वराकौ दूनी, मौर ताखे स्वराको चौगुनो हानो दे । तास्कौ रम्बा 


१६८ 
ति सम्ब ्िणयवी भौत ६; से-पटय ठ त दतायीह\ 
हुमा जान चरता ह कमनः तीन स्थान) त दाद्धदवन 
भीष्य श्किपया 
९९ भस्त मानि हृष दो ग्रा तिपि रतमाव ~ 
प्राप्ता मी , \ चदा अयप्र मि 
पी जातो १ यदौठव ¢ दई प्रणाम भी परसग खाया ह+ 
मरतकौ तिम द्रमका स भी नरह) रवी वात ह} रता 
कर्द अनुः र (वर्वर गणो 
स ग ३ ३ म्‌ 
ओर प्रामाकी स्ट ॥\ २१ या-धारसे ही आरभ दाता €। 
द्मनिए्‌ दमा हपयारोणा 
णय वदचथ्न ३२२२४८१) 
द्म प्राम नापः स्वयम भी विद्रानान कल्पना यौह्‌। 
चरर प्रापक तस्त एचिवयत दख ग्रालका न एम माधा 
राम मनुवत्‌ नदी ई\ घयावि हीरा सय दो 
नोह ष्म प्रामरी मो , सुमु, £ ह्वत्रावनी, 
भूकाभोर > साल मून्छनाए्‌ ह' पर सभी ्राचोन पापल 
भूः मा समेत ते ह्‌\ 
६२ न शद्ध दवे समयसे ही पसि स्त 
(मलना ह \ यद याजा चुबा ह अस्तौ मूर्छ तेवोसना 
क्र स्यान्‌ मीं \ वर्त्र वदिं मूच्छना सद त्विसषावर 
भोल चथ्जयरखया जानोद\! ५ रमो मृन्छना 
रष्तव्यानो होति (पिन र भ ५) सत्न भोक्टा [1 
त्रि म्यम मृषः द्‌ { = स्लाक दातास्मि 
नाथन नेमो दम्प ओर त विया) बषलट्तदह षमध्य 
हो रभि प्य यं मध्यमदः छाव्कर मध्य 
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पडज स्थानसं ही आरम्भ करना रशषय-रुभणदे विरद ह ।" अधात माग 
प्निकरे विष्द ६1 यहं मेद उाहरणस स्पष्ट हा ज्यिणा ॥ भरती 
पदतिमें ववत मृच्टना मघ्यधसेमद्रषतक व्याप्त हामी पर्‌ शान्न 
देवकौ पदति मद्र ध लिसक्कर मध्य पडजपर्‌ जौर मध्यध तार्‌ पडज 
पर जायन \ धैबन मूर्छना होनख स्वराका यम्हराल अश्च पडज मू्न्छनासे 
भिय हा नायेया। यामे शआद्रुदवको पूच्छनाभाकौ उपग्राम कहना 
चारिए । यही वान नीचे सकते वायौ गयो ह । 


प~ग्राम सरेरर२गण्मण्परदेषर्नष्द 
ध-~मूच्छनाभरत धरेनध्स३ररेगयण्मपरेष 
शद्गदव --नमर२ग्४गण३मरपथ्वर्ठनरेस 


दस भेदम यह जान पडना ह कि भरतके समयमें स्वरिति या आधार 
सुर कौ भावना सङ्गरम्‌ हो पायो भो, यद्यपि गप्र स्वरे उष्ठका वीजं 
पड़ शया था । उने -यास, मन, पडज, मध्यम नीर मृन्टनाक माधार 
स्वर, ये सवकं सव प्राय वराबदमू-ग्र रसते ये 1 पर शाङ्खदवके पमयमे 
स्वटितकौ मावना प्रसपुटित हान रगो थो अर इमीय सभी मूच्छनाशाका 
आरम्भ पडजसं होना था । इमे मध्य घप्नक ओर पडन स्वर प्रषान्‌ होता 
हआ भरतात्‌ हाता ह्‌ । 

६३ मूच्छनाक मावे इं परिवत्तनका फल यहं टमा कि शाद्धुदेवने 
पक पटर मरते घ तर्‌ गा-धार मौर काकले निषादके यतिरिविन अनेक 
वित स्वसकी कत्पना कौ } कयाकि जव स्मो मृच्टनां लिस्ककर मध्य 
मप्नकम आ गयो ता णक्‌ एक स्वरके मिन मिमे भतराल स्पष्ट दौषने ल्मे ! 
जघ्न मगर ऊपर दिये दुषु पड्न मौर धवते मूर्व्टनायोका एक-टसरेपर 
इम धरर रत्र-- 

प--मूच्टना- 

म्‌ र्‌ ग्‌ 1 ष्‌ 

[|| | ¡ || 11 [11|| || 
घमस 1 मष्‌ # 

११ 


घ न स 
| | 1 | |॥ 
स 


॥ 
नं 
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तो यह्‌ प्रत्यल हो जातत ह विं प~मुच्छनामेहारगौरधकोषएक 
एक श्रुति भौर पको दाश्रति उतारकर तथाम भोरनको एक क श्रुति 
चदाकर ध~मृच्छना वनायौ जा सक्रती हं । अवाति अव गुद स्वराके बलावा 
काम्रलर तोग्रग, कोमलप कोमल तीग्रन ये पाँच विहत स्वरी 
कल्पना करनी पडतो ह । इस प्रकार मूच्छनाभाको एक सप्तके रना 
स्वाभाविक परिणाम विङ्कत स्वराक्ो उत्पत्ति ह ! 

गाद्धदवने १२ विकृत सवराका निष्पण क्या ह जाथागेकी सारिणी 
म श्रुति सना भौर श्रुति जातिक साथ निया जाताह्‌)। 

शाङ्गदवकं इम वारह विदत स्वराकं त्रिघानस यह्‌ मालूम होताह्‌ 
विं उनवे समयमे “स्वर' से दो पडोसौ नाकि वीचका अन्तराल मभता 
जाताथा! तारता या स्थानकौ भवना मौ स्वर सायथो अवश्य पर 
निरपथ शपमें नहीं धौ । यह वात स्वरकी वरिमापसे भा प्रक्टहाताह्‌ 
जही इते ध्निग्ध गौर अतुरणनात्मक्रवे साथ साय श्रत्यतरमावौ भी कठा 
गयाह्‌ (परिनिष्टर्‌ ग ९) ।यट्‌ हस विचारका पुष्टक्रताह्‌बिशाद्ग 
दवयं' खमयमें स्वरितको भावना प्रसफुटिन हाकर भी प्रव न हा पायो धी । 
याकि जवततक स्वरितो भावना प्रवर नटी दती तवतक प्रत्येष स्वर्का 
पने पडोमी स्वरा बन्तराछ ही मुख्य रदता ह । स्वरित भावना प्रवल 
हनिपरः प्रत्यकं स्वरकौ तारता स्वरितकी अवे निरिचत हा जाती ह्‌ । स्वरे 
सायं हस दधभावकं भ्रयोगस जत्ने किरी स्वरक्‌ स्थानच्युन हानेपर वह 
विदतं समक्ता जाताया वस ही अपने स्थानपर स्थिर रहकर, थ-तरार बरटने 
पर भो यह्‌ विहरत समा जाता या 1 जघ, काकले निपाद बयुन पडजः 
में पजक स्थान नहु बरला पर्‌ निपाल्कं दो शति उपरर चढ जनप पटजक्रा 
अतराल अवदाश्रृति रट गया । दसी यहं विहत समचा गया । दसी प्रषार 
च्युत पश्य च्छपम मी विदत माना गया यद्यपि क्रपमन अपना स्थान नने 
छेदा! दुसरी गोर “मध्यम-द्राम पच्युत मध्यम ह जिगकामतरालतापटत 
हीजसाचारशरृत्तियाकणहीह्‌ परप क अपन स्थानस्‌ दि्चल्ति हनिस यह्‌ 
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१७२ ध्यनि भीर सगीत 


विह्न समज्ञा गया १ रामामात्यक समयते स्वरितदी भावना प्रय्कहागयो 
थो । इसीलिए उन्दाने चार अच्युत विकृत्िवेलि स्वर ओर मयम ग्रामप्र 
कीदा विहतियार्मे-ल एकको त्यागक्र्‌ सात ही विक्त स्वरमानेह। जौ 
स्वर अपन स्यानसे विचरित हए ह उदहीको उ-हान विहृत प्राना ह (अनु 

च्छेद १०५} । 

विहित स्वराङ्ी सारिगासे दएकवात गौर ध्रश्टहोतीह। वयर 

विः सप्तक्वं मभौ स्वर विदरृतिम विचक्ति हृएह परर भौरघ बपमे 
स्थानपर्‌ अचल ह । इनमे म-तराल विहृति पायौ जाती है परस्थान विकृति 
नही पामो जातौ । इन दा स्वराक्नो अचल माननस ब्रिभ्ुतिक र भोर त्रिभि 
घसदछोटा इनका कोद विदन स्प नही दीपत्ता जिनका अस्तित्व मूच्छनाभा 

मँ पाया आताह। भर इन दा स्वराकरा शुतिमान भव भौ भनिरिचत 

साहीह्‌ बेयातरि कणाटकौ पद्धतिम, जो बाज तक मरत नाद्र दवर्कप 

गरामङ्ा ही नुद प्राम मानतो रदी ह एक हो गुद करपमवो का गास्लक्रार 
त्रि दततिक मौर कोई दविशरुविक मानत ह । यदहातकं किं वर्णादकौ शुद्ध प्राम 

के गणितकतौ भाषा व्यवन करनेवाले भाधुनिक विद्रानाम भौ भनभेद 
मालूम होता ह । पर रभओौरध मे स्यान विति न हाना इख वातकी पिद 
करता विवेस्वर दा-दो शरुनिकेह्‌। रमौरघकी भवल प्रतिष्ठ 
नाद्व दवै प्राम मौर आधुनिक कर्णाटक प्राम, दोना हीमं पायी जाता ह्‌। 

वमग यह परिणाम निक्टनाहु किकर्णाटकी ग्राम शा्ग देका अनुकरण 
कर्ता ह 1 भरतका प्राम इन दानत हो मिन्न ह्‌ ( अनुच्छेद १०८) । 

प्रर ह्न मारदवरिटेत स्वराक्तौ कल्पता करकं भौ नाद्ध दवने मने रागा 

कौ व्याख्या भरतका प्रणामे मृच्छनावे द्वारा हीकीह्‌। यतिवेविषन 
स्वराका उपयाग करत ता याज उनकी राग-पदति इतनी ट्र्वोध न हतो । 

गेत पास्थक्रारान भो दरी मागका अवरम्यन श्रिया ह जिस युनि 
प्रचलति राग प्दति मपन अतीत विरकुकक्टः हूं सी जान पन्ताद। 
याकि दसका आधार परम्परा हिवा काई पेमा प्रय नहीं निपको राग 


प्रचिानं स्वर प्राम १७६ 


धदिको समयक्रर मतीत मौर वर्तमानक्ती तुलना को जा स्के 1 

इन विकृत स्वरष्की श्रटतिमे सौर शरति-वौणामें रत्नाकरो स्वर 

स्यापाति यहे सिदधहकि मसतशाङ्जदेवके स्वरमी ग्रामी ही 
अवसोहौ ये 1 र्थान पड्ज नादिकौ श्रुततया नीचेको जातो धी --उपस्को 
नही, जसा कि कख भाघुनिक बिद्वानाने मान च्या है 1 दा हई सारिणोमे 
तीव्रा, बुमुद्रती, मद्रा मौर छदोवनो दन चार्‌ यड्जको निवारित शरुतियाम 
धडज स्वर छन्दोवत्तीपर स्यित्त हं ताव्रापर नदी । 

&& शाद्धदवके शुद्ध विदतं स्वरमय ग्रामका एकं मटृत्त्रपूण परिणाम 
यद्‌ हथ मि भरतव दा श्रामापं से मयम्‌ ग्रामके प्रिचायक भिध्रुतिक प 
कौ पडजग्राममदही विदत स्वरकं रूपम ग्रहण कर जियागया। यदी 
मव्यम ग्राम प गे चलकर मारतीय सगोतमे ताव्रमयाप्रतिम के ल्पे 
भरकट हृभा । म्यम ग्राम प्केतोव्र ममे स्पातर्को प्ररतिकी घोर 
रत्नाकरके टीकावार कर्ल्नाथन साफ तौरस सवेत किया ह्‌] रागवित 
ध्याये उ-हनि क्ताया ह कि दो रागोमिं दोना प्रामाका भेद भिटगमा 
ओर्‌ रामङ्रिया जस ज्रियाङ्गामे मध्यमने प्चमके दो शुतियापर ययिकार 
बर शिया । इरे यद्‌ प्रतोन दष्ता है कि मच्यम ग्रापरका पञ्चमी खे 
चलकर दां भत्ति उतरा हभ तीव्र मध्यम हाकर एक स्वत ॒विहेत स्वर 
मन गया है 1 भारतीय सगोत्क्रे विकासे इतिटासमं यह एक महस्वक 
धटना ह्‌ । 

६५ यथ्पि शाङ्गदेवने श्रृति, स्वर, भराम, जाति सादिक वणनम 
भर्तका ही मनुकरण त्याह, फिरभो इनकौ पद्धति प्रगति भीर 
वरिफामके रमणाका अमाय नहो ह्‌ । मूच्छनायानो मव्य दप्करमें स्थापना, 
विरत स्वरी कल्पना, सव्यम सामका लोप छीर प्रति म-यभक्ो उच्त्ति 
य सारौ व्रातं रनाकरक्तो मोटिकेता प्रकट करतो ह्‌ । हसो विका क्रमं 





9 शस्ियद्गरामक्रियाया मस्यमस्य प्जमभ्रुविद्धयाक्रमण ° । 


१७४ ध्वनि जीर सगीत 


ग्राम-जातियौ विलीन हो गया बौर राग-पद्धतिका प्रादुर्भाव हुभ जित्रका 
वर्णन धा द्दवन विस्तारक साघस्ाह! 

रत्नाकरन रागाका छ्य भाज अज्ञात ह, पर इसका यह अय नही करि 
भारतीय सगौतपर रल्नाकरका कोई परमाव नही । रत्नाकरक राग चाहे 
दुर्बोध हा पर्‌ उमकी राग पदति गाज भो प्रचरित है 1 नाङ्खदवक बताय 
टश भालप-मालम्ति, गमक, अलक्ार, तान, कूटतान, वण, धातु मदक 
नियम नीर प्रयोग आज मौ उसी रूपमे प्रवलिति ह । रत्नाकरका निव" 
भान भाज भी घ्रुपद ( धुवपद } के स्पे जीवित ह । रत्नाकरी गायकौ 
की भारतीय सगीवकौ मायक्तो ह्‌ 1 इस्ाटिश्‌ भारतीय सगौतके भाचायो 
मौर उस्तादाका जितना तृप्ति सगोत रत्नाकर मिती हं उतनी भौर 
किमा दुसरे प्रय नही । 


[घ] श्रुतति-स्वर विचार 

&& भरत भीर गादङ्गदेवकौ शरुनियाक्ा माने वेया था भट उव 
शुतियसि चने हृए स्वर भौर ग्राम क्सये शकतो व्रिवचना वहुतर विद्धानां 
कीह। इसीलिए यदा भा इम विपयपर छ विचार करना नावदयक ह । 
शुनि विचारे दा पल प्रधान हं, एक पल मसमानवारी ह, टूमय समान 
वाता । अममानवादौ पथमे प्राय समी परा्चात्य विदान हं भो २२ शूतिया 
का समान नहीं मानत । व भरतकं चतु उूनिक त्रिधुनिक भौर द्विशूरनिक्‌ 
स्वराङा क्रमा मजर टान ( गृहस्वर) माइनर टोन ( ल्पुखर्‌ ) भौर 
समी टोन ( भष स्वर } मानकर चलत टै ( थनुच्छेद ४७ } । समानवानो 
पथमे प्राय दनी वितन्‌ ह्‌ जा समी भदियाको समान मानततह। वर्‌ 
शनियास वन हृ स्वर प्रव वजा, आयुनिर १२ समान जघ स्व रावार स्वर्‌ 
प्रशयम अपाहत अधिक खच्वा पाकर सन्तुष्ट हाते टु 1 पर यद्र ता मानना 
हयापर्नाह्‌ ङि मरत याद्वदवका शनि-स्वरविचार कानवि सूर्म अनुभव 
सौर बिन्रेपणपर निमरया, दु यथित्तका जटिल क्रियाया पर नते। 


शाचीन स्वस्या १७५ 


उने की भा शृतति-स्वरप्रे नापनयाक्का तरीका नहो बताया हु निस 
उन स्वरा भौर रामाका ठोक-टीक पता चन घरक 1 द्रमरिए धूतिपामिे 
रसगे मन्द हाना स्वासाविक ह । एर आयुनिक मपिततके साधनम पहं 
गुद्थौ नही सुचयामौ ना सक्तो 1 
&७ यह्‌ बताया जा चुक्दहं कि प्रान शल्वकारोने स्वराका 
स्यान पनु -पभियोकौ ध्वनितं निवास्ति क्रिया ह { भनुच्छेद ८१ } + रतना 
करम भी यह धसग पायाजाताह्‌ (परिशिष्ट ग ७)! पर आवृरनिक 
पण्डित स्वर निषारणकै दख सवेत सवया घदापीन रहै ह । इसका कारण 
यहह्‌ कि आधुनिक परिपाटी ग्रामङे प्रत्यक स्वरकी तारताएक हां 
स्दरितकौ अपना निर्वि तीह! दमलिण कि्ी भीवकी ध्वनिक 
माधार मोर किमीको ध्वनिक मध्यम सभी भानाजासक्ताह्‌ जवेन 
दानाका माप पिस एक री स्वरिते दो ! एमे सवनिष्ठ म्वरितकौ सम्माषना 
नेह होनेख स्वर निथारणको यह्‌ प्राचोने प्रपारी उदं भयगतत जानि पटना 
ह्‌ १ पर प्रासोनरि स्वर, कमस-कम "दभ देवके समय तक दो ध्वनियां 
अतरग मान जाते यै} स्वरम माथ एक सवनिष्ठ स्वरितिक्ौ धारणा नेरी 
यो } मा-पारफा मतल्वे किसी विनेष तारतके स्वरसमे था दत्कि पडज 
यर गायारकं यीचङ्ग अन्तरालम या, चाहे या-यार भौर पजक तास्ता 
कमो हौ! यद्‌ बताया जा चुक्रा हं { अनुच्छेद ७२) वि पशू-पनियकि 
शब्द एक हा ऊंबारई या ताग्नाक नदौ होने, उनमें उतार चदव माभत 
राल हौता ह्‌ 1 मयात्‌ इनक्तौ नादा नीचै भरे गृह दार यहत-बदते 
वितो क्षा ऊचा्र पहुंचकर स्क्नोह्‌ 1 भौर यह्‌ क्रिया ह्र म्तिक 
प्नु-पनियामे षदा ए-सौ पापो जाता ह्‌ 1 यद्‌ खारी वें समाप बनुमव 
ओर वनगनिक निरीधणस सिद्ध ह} दानद ट्ष्‌ पञ्चमद्या निल्पणले 
1 सभो शास्यकारान काङ्िलकौ ध्वनिक पञ्चम मानाह। कोकिल 
जव वोन्नी हं को इक मावाड एक निम्नतम स्यानस नुन हाती हँ कौर 
धार्‌ धार्‌ उपर दटक्र एक उच्यनम स्यानपर्‌ पटवन ह्‌ 1 ककिर 


१अ६ ध्वनि भ्र सगत 


स्वरा यह विस्तार निशिचत पानका बौर स्वामाविक्टानाह्‌ जासमा 
काविलमे सराएक्मा पाया जाना ट्‌ । प्राचौन शास्वकाराका क्थनह 
दि काकिर्की ध्वनिका यट सारा विस्वार पटज-पच्चमपरे विम्तार या 
अन्तरोलका घाता ट । दमौ ध्रक्ार मय जोवदे स्वराकौ मी व्याख्याकौ 
जासक्तीह। यदि पनु-नियाकौ स्वनिक द्वारा स्वराक्रा मान निधास्ति 
करममें शास्त्रकारा यदी चात्पय्य टो ततो प्राचान स्वर-परामक् निणयका 
मूध मिः सक्तादे। 

प्राचने गाम्ध्रकाराक इम निनशक जितना मनगन समया जाताह्‌ 
सम्भवत पहु उतना नदीं है । य वनानिके तथ्यहूत्रिं जा बन्तरार नादक्‌ 
सवत्तकापर निभर हँ व जख मनुप्यके गरस स्वामाविक सूपस निक्ल्ते ह्‌ 
वस हा पगु-पनियत्रि ग॒ मौ 1 फिर मनुष्य मनुप्यके वोच ता परिस्थिति 
शौर भम्याखवग वनन विमिप्रताआा जानो टं 1 पर एक जातके जन्तुम 
द्म आवर्तक त्रतराटया श्रत स्वराङ़्ा उच्चारणसा एकमापाया 
जाह । दाव्रिने है महाक निदान्वके आघार्य वतायाहन्नि 
हारं ग्रामकं किमो दो स्वरपि बटनेर मावचक उपम्बर ए टीर। 
दरषरिण यह वदटूत हा स्पष्ट प्रतातहाठाह हि यि श्रिनो जन्तु्ामदा 
एक ही मात गानेका इच्छा हा ता वह्‌ दसक्री पृत्तिक प्रयाम उटीं स्वरा 
एवङ-यान एक उच्चारण करकं करा, जिनक वट्तर चपन्वर एक टी 
हा । यथान वट्‌ अपन मानन निए उं स्वरक्ा चुन जा टमार्‌ चयात्‌ 
पराम ह 1“ दषरिरए दमम सड नटी कि पटु-पनियाक्ती ध्वनि मनुप्यकर 
हिषए्‌ स्वर निवारण्णका प्रमथ मानी जा स्क्ठाह 1 प्र बिना दनानित्र 
अनुम-यानक् यह निच स्प नरी कला जा क्ता ङ्ि प्राचान नाचा्यों 
क्ायनात््यय्यथधाजौर यटियाता उनङ्गा निरासण करठक टीक्भा। 
दम॒ विपपङ निम निए यह नावयकह्‌ ङि जिन प्नु-पक्षियाका प्रयग 
भाया ह उनका ध्वनिर्योक्ता रकि न्वा गाव बौर पिरि वनानिक्‌ विपिषठ 
उमा धन्तयर निकारा जाय 


भ्राचीन स्वर प्रामं १७७ 


६८ जसे भरतने प्रमाण शुत्िकः निर्दे क्रा है वसे ही शाङ्दवने 
भौ धति वोणाके दारा श्रुति-स्वरका सिद्ध करनको विधि वतायो ह] पर 
दानाकौ प्रङ्रिपाम मौहिक अतर ह 1 भरते पहल ग्रामकं स्वराकी स्थापनां 
का है नौर उसस प्रमाण श्रनि निकालाह्‌1 पर शाङ्खदवने पले २२ 
श्ुत्तियाकौ स्थापनाकी ह्‌ ओौर फिर उनस स्वराका मानं निकालाह्‌। भरत 
का निदेश सभेषम याह--दो एक मौ वीणाआका पटले पडज ग्रामे 
वायो। किर इनम से एकके पञ्चमको एक प्रमाण श्रुति उतारकर इसे 
मध्यम ग्रामका वना दो 1 इम उतरे हए पञ्चमको स्थिर रखकर अव दते 
फिर पडज ग्राम बनाओ । इस प्रकार दरसरी वोणाका हर एक स्वर पटो 
वीणाके स्वरानी अपेक्षा एक एक शति नीचे उतर जायेगा । फिर दसौ 
तरह उत्तारनेसे दूसरी वीगके गाघार जोर निपाद पहलोकेरओरधस 
तनिक जाये । तीसरे उतारम दूसरोक पम मोर्‌ धवत परीं पडज ओर 
पल्चमम गौर चौय उतारे दूसरीके पडज, म"यम ओर पञ्चम पहुलीके 
निपाद, गा-धार बोर मघ्यममें मिल जागे ) (परिशिष्टरख४) इष 
प्रकार दोना ग्रामाकी २२ श्रुतिया जानो जा सकती है । मतल्व यहि 
भरतने २२ श्रुतियाकी सिद्धि स्वरवोणा के ह्वाराकोह्‌। दूसरौञंर 
श्ाह्ग देवने श्रुति वाणा'का प्रयोग क्या ह। शायद उनका अभिप्राय 
भरवक्ये भस्पष्टताका दूर केश्याहा। उनक्ीभो दो वीणाश्‌ ह जिनमे 
सेहर एकम २२२२ तारदह्‌। उनका निर्देश हवि हर एकं अगले तार 
कौ ध्वनि पिछठलत्तारसे बहूत ही यादी उंची हो, इतनी थोडी कि दोनाके 
वीच भौर काइ ध्वनि सुनायो नदे (परिशिष्ट ग<) यही शान्नदेवकी 
प्रमाण-भत्ति ह इस प्रकार २२ तारको ध्वनिया लगातार एकएव 
श्रुति चढत जायेगी 1 उव चौथे तारपर ड्ज, सातवेपर च्पम, मे्ेपर 
गाघार, तेरहवेषर म्यम, सरद्वेपर पञ्चम, दीस्ेपर धवत थीर भाईसवें 
पर निपादको स्यापना करनेसे षटज ग्राम तयार हो जाता ह्‌ । इसे याद 
द्या ्धदवने मचल वीणाकौ भपक्षा चलवौणाके स्वराकौ सारित नरै भरत 


१७० 


१८० भ्यनि श्नौर सगात 


१०७ भरतकं मागपर चरनस स्वराका मान पटहे निनिचितत करना 
हाणा फिर ध्‌.तिका मान निकाटना हणा 1 शस सम्ब धमे मनेक विद्रानान 
भरतकं चतु शर. तिक स्वरको गुसस्वर, व्रिधरतिकको ल्धुस्वरबौरद्वि 
श्रूतिक्को लव स्वर मान लियां ह । एसा मान सेनेपर अनायास ही भरत 
का धहज ग्राम इस तरह पयार हो जात ह-- 


स॒ र ग॒ म प ध॒ न स 


यह बताया जा चुका ह्‌ क्रि-~ 
गुशस्वर ‡=५१ सवट 
चु स्वर १६= ४६ सवट 
अस्वर = २८ सवट ( अनुच्छेः ४९) 
मरवको पहल सारणम चलवौणाका प्रत्यक स्वर नचलवीणाके प्रत्यक 
स्वरसे एक भू,ति उतरता ह । यह बत्ताया गया ह किं पहली सारणा पटज 
ग्राम पर जौर मव्यमग्राम पक बन्तरके बरावरहोतीदह। इसही प्रमाण 
श्रि कह्तं ह । इम सापाणा-स मध्यम प्राम प पमङा सवारी हो जाता 
ह्‌, दसरिएु मध्यम ग्रामपका मान १९०८३ = ईहुमा। इमपका 
पडज प्राम प स अन्तर ई - ईई = ६. हआ या ५ सेवट हमा 1 यद्‌ गुरू 
स्वर मौर रपु स्वरका अन्तर ह्‌ जिस एक कोमाक्हत ह । मव चरवाणाकं 
गाधार ओर निपाद भी एक एक कोमा उतर गये 1 द्रो सारणार्मे चल 
बीणाकं दोना स्वर अचल्वोणाकं रौर धम मिल जाते ह्‌ । इमरिए्‌ यह 
दुसरा उतार २३ सवटका हा जिते रीमा कंहत ह । इसलिए दूसरी 
श्रुति एक खोमा ईईई के बरावर हृरद । इन दोना उतारामें चल वीणाक 
रभीर्‌धपएक्मवस्वरया २८ सवट उतर गये । इमि ये स्वर नचल 
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यौभाक् स॒ थौरपर १८ सवट उवे रटे! तीयरो सारणे रमौरध,स 
भौरपमे भिर जात है! दृखलिण तीसरी शरुत एक सषु बव स्वग इभा 
१८ सेवके वरावर हू यदम, मथौर्‌ पके कुल ४६ येवट, उत्तरन्तं 
इनमे एक सामा या ५ चेवं स्ट गया) चौयौ सास्पा्पेयेतोनाम्वर 
म ग्रयौर ममभरिल जात है) वर्धान चौकी श्रुति एव कामके वगदर 
ई \ सतेपम-- 


चनु शरततिकस्वर = कामा +रौमा रदु उष स्वर क्म 
= > ३२०८६ 
=५4२३ + १८ + ५ 
=५१ यवटन्नन 
परिधि =काम ‡कीमानर्दु मव स्वर 
=५+ २३ १८ = ४६ सवट ~= १ 
द्विध्रतिकर =कामानरीमा 
५ =५ + २३ = २८ धैवद = ई 
सम धरुनिोको पदि प्रामम मज दिपा जवि ततो नीच दिया रमा चिव 
तयार होना ह-~ 
सर ग ननरला: ष ध न न 
नुनाकनाननाननानानलनननि ननन 
जरी 
कौ->वोम ५ सेवट ( ई 
छ-न्टपु धं स्वर १८ सेवट {३५} 
सी-मनीमा २३ सेवर (इड 
इख विक्रमे यनुखार अठरय धोर्‌ काकली न बाणवित्तिि स्यानप्र्‌ 
ष्य जिनका अन्तर्य म ओर म स एकर अय स्वर्‌ (२६ } रगा 1 जयान्‌ 
नका मानि दमन ॐ भौर १५ दोगा 


१८२ ष्ठति श्रीर्‌ संगीत 


१०१ श्रृत्तियाका यह मान निणय भरतव शारणा निदेदाप्र हु ट । 
प्रर बहुतरे विद्रानाने स्वतप्र ट्पस २२ भूतियाका निहपणं क्रिया हं। 
इम निस्पणमें करिरीन चक्रिक प्रवियाका उपयोग त्या ह्‌, किदीने 
सक्रमिक प्रत्रियाका ( भनुच्छः ६५,६६ } 1 दोना षट प्रदर पामाने मनेक 
भ्रकारक शति प्रवय वन सक्त ह । गौर इसका काद्‌ भो उवितक्ारण 
नही दीतता कि एक श्रनि प्रवपका दरसे प्रष्ठ या अधिक उपयु षया 
समया जाये । चदव ्रक्रियाम यति मध्यमस् भारम्म करै पञ्चम ( ई } 
की कीस मारोटण करत जायें मौर वादसवों ंडीपर स्क जाय तोएक 
विशेष प्रकारका भूति प्रवय निकला 1 पर यतिः पञ्चमं प्रमाण्सेही 
अवरोदण कर ता दूरा ही धूति प्रबध प्राप्त हामा । भौर मदि दानिाक्ा 
मिश्रण करे तो अनक प्रकारक भ्रति प्रवश्र विदध क्ये जासक्तेह। एषी 
सङ्गमि परक्रियाकं द्वारा भौ यनक प्रकारे धर्‌ ति-छमुदाय तयार किपिजा 
सत ह्‌ नोचे उदाहरण लपे मध्यणख माराी-वक्रयं दवारा प्राप्त धरति 
स्थाना! सारिणीमे निया गया ह । साय-दी साय तुरनावे लिए, सर्मिक. 
त्रिया श्राप्त स्थानाको भौ दिया गया ह जिसका निर्पण स्नदुवेन् 
आदि विद्धानाने मौर जिका अनुमादन श्रौनिवास आयंगाः, पुब्रह्मण्य 
मध्यर आदि भारतीय सगीत पण्डितान रिया ह । 

ऊपरकी सारिणोमे दिये हए सक्रमिक स्वरा निरुपर्ण स्टञ्वचन 
पञ्चम-छवाद (मारोढ्‌ा मोर बवरोदो) भौरगा यार मवाद (द) कै प्रयोगम्‌ 
करिया हु । क्लमण्टक सोने ई मौर $ गापारसवारी भौर 4 
ओर ३. साप्तिक्र सवादौ मयात्‌ ध्वनिक सातवें मावरत्तकस निकल हए स्वर 
ह ॥ दूने स्वराका निरूपण उन्दान धूना निवासी देवल्कं प्रयोगव आवारर 
क्रिया । श्रानिवाम यायंगारक कथनातुषार बदलद्न ३ (१२० स } 
शौर १४द्‌ ( २९६ ) मौर मान ह अथात २४ धू.तियां माना दै । 

इस सारिणोको देखनसं य मुय वातत निकल्तौ ह॒ कि चाहे चक्रिक 
स्वरोको रें यासद्रमिक्‌ स्वराका तीन ही प्रकारक यतरा उपमोगमे भाये 


१९८२. 





१८४ ध्वनि श्रीर्‌ समीते 


हि-ण्क कामा (५ सें }, दूसरा जु अधस्वर ( १८ ते } मौर तीषरी 
छीमा (२३ ) 1 यद ध्यान दनेकी वातत ह ङि भरतं तात्पर्यानुसार 
निकले हृष शति प्रववम भी य ही तीना अन्तराल पाय जात ह! (अनुच्छः 
१००) एस यह स्पष्ट ह वि समधरति प्रवयको छार २२ भरूनियाङी 
अम्य सारी पाटिया मूल्त समानह इसमे अतर कवल धर्‌तियाक क्रम 
मेह्‌। 

१०२ दन श्रुति निणयाम चाहैता यह्‌ मानलिया ग्याह्‌ करि 
भरतक्रा स्वरप्राम भूक श्रत प्रमहीह जिसक्रअतराठ ३, ^£ 
भीर ह यायहकि भरतप्राम चक्रिक प्रक्रियास वनाह्‌ प्रर 
शतियाक्गी निष्पत्तिके लिए चक्रका दादसवी क्डापर हौ खण्डित हो जाना 
आवश्यक ह प्र एसा माननेका कोई कारण नहा वताया पया ह्‌ 1 

इसलिए यह आवश्यक ह कि विना कंसो उत्मे्षाक मरतके निरदेशा 
प्र विचार रिया जाये भौर यह दखा जाय कि ठोक ठो उन निरदेशापर 
चलकर हम कहातक् आगे वड सकनद 1 

पदले यह्‌ विचार करना हति प्राचीन नास्ाम २२ श्रूनियां क्यामानो 
भयो 1 यात्ता यदि पडज प्रामकी साता मृच्छनाञाङ्ो, बिना श्र.तिमानका 
विचार किय हुए कैव यह्‌ मानकर कि तौन प्रकारे स्वर एक-दसरस बडे 
हे सभौरसवे बीचस्थापितकरदिपाजाय ताय दवष्डगावि स~ 
सके वोचं २० स्यान पिर घाते ह्‌ । इसवे भतिरिकन ससे लगा हुमा 
आरोही मन्तदयक भौर ससे लगा हआ मवरोही अ तराल वोचके अन्तरलोस 
बहुत बडा रह जाना ह 3 यनि इन अतराोको दो दो हिस्सा बांट दिया 
जायेतोससके बीच अनायास २२ यतरा या भ्र. तिया भिल जाती ह) 
पर यद्‌ नही माना जा सक्ता कि भरतकी धारणा सभी मृच्छनाभोको एक 
स्थानसें रनेकी थो ( अनुच्छेद ८७ } । 

मरतने तीन प्रकारक स्वर माने ह जिन्न अतराख एक दूमरस वडा इ~ 
एक सवस छोटा, दूसरा इससे बडा ओर तीसरा सवसं बडा । यह उनकी 


प्राचीन स्वर प्राम १८५ 


वत्तायी हई वमे तीना प्रकारे स्वर निकालनकी विधि विदित हता ह 1 
(परिकषिप्ट २ख ५) । ये तीना स्वर सगीतोषयोगी ह 1 इनमे से मव्से छोटे 
स्वर भी छोटा स्वर गल्म या यसे स्पष्ट निकालाजा सक्ताह्‌ पर 
स्वत्त-त्र ्पमें ठेस स्वरका सगोतमें उपयोग ननो हाता । दम अनुपयुक्न, फिर 
भो भुसाघ्य, यणु स्वरकं मानका यदि एक भ्रति मानले ता, जनायाष हौ 
सगातापयागी लघुदम स्वर्का दा शुत्ति इमसे वदे स्वरको तोन श्रुति मौर 
सवम वर स्वरका चार्‌ शुनि मानना प्ठेगा 1 इममे शरुतिकरे किसी निर्चित् 
मानक स्वीकृति नही ह । दस प्रकार जर स्वगाको द्विशरु्तिक त्िश्रुतिक 
ओौर चतु श्रुतिक सनां निधारित हो जातो है ता एक सप्नकमे २२ शुतिया 
क्य अम्तिव मामा-य गणनसि ही विदढहानाताह) 

जव भरतकं स्वराका विचार करना ह॒ । भरतने मध्यम सवाद नौर 
पश््चम सवादकां बडी प्रधानता दी है । सवान्क अथे काट सशय नहीं 
उठता । कल्लिनायने जा रललाकरकषी टौकाम सवादका अय ल्गायाह 
नि सदह वही भरतको भी मा-य था ।* खयात दो स्वराक साय साय उच्चा 
रणकी इष्टताको ही सवाद कत्त है । इसटिषए यह सिद्ध है कि भरतका 
मध्यम मौर पर्वम श्रदेत ह जिसका मान क्रमश ओौरडह।मभौर 
पके अन्तराल्को चतु भ्रुतिकं माना गया ह निसका मान ई निरिचत हं । 
मप्तकम टन दोना स्व राकौ स्थापना इम प्रकार होगी-- 


चादभ्रुति 
~^ -^- क 
५ म प स 
+ ॥ि ^ र्‌ 
(2 


4. 

ट 
यद्‌ वेताया याहु कि पावार मौर मघ्यमर कीचका अन्तराल चार 
५ मध्यमम्याविरोपित्य चाधस्ननाना सरिगाणामुपरिवनान! पथ 


नीना चद्वयाद्वयोर्कम्र चनया वदुन सान्न इति । 
१२ 


१८६ सनि भीर स्रगात 


शुक्तिका ्षोर्‌ उसो प्रकार निषादे बर्‌ पट्जकं वोचक्ा अतराल भाक्वार 
भुतिकाह! हसल्एि दन दा स्वरादा स्यान भी निरिचित हौ जताह। 
ज्यात ग कामान मु>ई६ =$ मौरनक्ामान २२९६ ह 1 अवे 
न दा स्वरका भी ममावन होनपर सप्तके चार स्वर्‌ म प्रकार वैटेण-- 


शरूति थुति शति 
~^ ~~~ ~^ 
स श म प्‌ न॒ म्‌ 
१ $$ ई ् % र 
*--~-~ \*~--~-~ "~ 
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इनं चार स्वराव स्वनाम कामो शनपनरीहा भृनना 1 रओर 
धष्ाअठर्गभौरनसे दोन्दो भ्रूनिपाका ह नगौ स्परषनाण्र 
महत्वपूण सवके आनारपर्‌ बो जा सक्तो ह्‌ 1 भेरतन दो श्रुति मन्तर 
वाले रममौर थन स्वराको परम्पर विवादी बताया ह्‌ । यटि यह्‌ विवाद 
भो वान्वा टो भाति व्यापक अगुभवपर निमर ह ता अव्य ही दरमका 
आधारः प्रकृति ह्‌ । प्रादृनिक भनुमव, निरीक्षण ओर श्रपोगक द्रा 
हैहमहोने यह मिद्ध वर दिया हनि दो स्वराम सब्रसं बधिक विवा तभो 
होता ह जव दनका पारस्परिक अतर मघ स्वरया ‡६ होता है { भतुन्छेन 
५६ ) । यि भरलङ्ा विवाद भौ अनुमवसिद मतषएव प्ाहृतिन ह तो नि 
सदेहं रग भौर ध~नकाम-तर्‌ ९ ह] इस प्रवाररक्ा मनि ३३ > 
२६ % भौरधवा मान ४९६ $ सिदर्‌) 

भव भरता सम्पूण प्राम प्रस्तुत होता है-- 

३ # ॥1 ॥1 ४ र्‌ र 
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प्राचीन स्वरं प्राम १८७ 


यहं ग्रमि मस्थान बिल्कुल वमा ही ह जसा अनुच्छेद १०० म दिया 
गया ह । दि सवाद' मौर व्रिवाद' कं प्राकृतिक आधारकरो मान ल्या 
जाये तो भरत ग्रामका यह सस्थान निविवाद सिदध हो जातां ह । 

अन्तम इस ग्रामकं व्यावहारिक स्पपर भौ यादा विचार करना आव 
दयक ह । दमं प्रामका क्रपम प्रचलित ग्रामाके क्पभख णक कामा उतरा 
हृभा हं 1 पर भरतका ग्राम मवराही था 1 भौर यह भनुमवसिदह त्रि 
स्थिर स्वराको छोड रोप स्वराकौ भ्रवत्ति अवरोहणम आपसे आप नीचे 
उत्तरनका मौर आराहणम ऊपर चढनेका होतो ह 1 इसकिए यदि मरन 
ग्राका आधुनिक प्राक अनुकार आरोही क्रमम उपयान विया जवे ता वह 
ग्राम जापस आपृ काफी ठाढम या मध्ययुगोय शद ग्रामम (अनुच्ेन ११३) 
वदल जाता ह । इस विपयपर आगे भी प्रकाश दाला जायेगा 1 

१०३ यहा एक बातपर भौर विचार कटना उचितह। कुछ 
पाश्चात्य पण्डिताका मतह दि प्रदूत बव स्वर्‌ ( ८ ) कौ धारणा तभी 
हेती ह जघ प्रहृत गाघार (&) का प्रयोग होने लगताह्‌। बीर तभी 
ल्घुस्वर (१९) काभीप्रादुभाव हठा ह 1 पारचात्य देशाम प्रत ग्रामकं 
उपयाग, विनानवे भ्रमाव्रस ओर पदु पहल जालिना { १५८०-१५९४ } 
मे विधानपर होने लगा ट । इसपर यह अनुमान कगाया जा सक्ताहकि 
भरत गरामम सुपु स्वरका जस्तित्व कष्ट कल्पना मात्र हं । पर भारतीय सगीत 
छु स्वर (६) भौर यवस्वर (रु) परम्परासिद्धहै। भाधुनिक 
विनान तथा पाक््चाप्य षद्धनिसे पूरौ तरह नमित अहावस्ते जा तारकी 
रम्वाःस स्वराव निर्धारितक्याह उनमयदोा अ तराल निचित ल्पम 
मौजूद ह्‌, ययपि प्रहृत गाघार (&) को उदनि चचानदी कोह) 
पूर्वा ्नमे उनक्र स्वराका स्यान अ तरार्के साय, दघ प्रकार ह-- 

स॒ रे ग॒ म 

२६ & ॐ ू 

ए ( अनुच्छेद ११३) 


१८८ प्यनि शरीर सगान 


इसमे दोना ही प्रदरृत यतराल मोजुद हं, तिप उनके द्रममभदह। 
बाठयदहुङ्गिरयुस्वर (१९) कौ उत्पत्तिकि रिण र्न गाघार्‌ (‰) 
उनना हौ उपयागो ह जितना कामर गाधार (\)। 

स्र मारतीय परम्परां इन स्वरा छम्तिद पायाजानाहता भरत 
प्रापे इना हाना मघम्मव नह। ह 1 फिर मतत ग्रामं यदिल्पु ष्वा 
भरम्तिस्व न दानाताव मौ प्रामका रे४ धुतियामेर्वादतं जमादिश्राचौन 
मूनानौ पदतिमे स्यि ग्रयाह्‌) हम पडेनिमे प्रामको २४ दापवरिममे षट 
मयाद्‌ नघ 

श २ ४४४२ 

मेरतेवा २२ शुनियाका निष्पणही इष दानक मिद्धक्राटनि 
नक प्राममे रधु स्वरका अस्तित्व ह 


१५ मध्यकालीन स्वर-प्राम 
॥ । 
१०४ भारताय सगोत-कंलाके विकासम जिस परिवत्तनका उपक्रम 
मत्व शाद्खदवके कालम दख पडता ह बह भ-यकार { श्वो सदी ) म 
पूरो तरह चरिताय हा गवा । इसके अतिरिक्त इस क्लमे स्वर, ग्राम 
आदि निरूपणको नयौ विधियाक्रा आविष्कार हआ जिससे इम युगकी धार 
णां गोर आघारमूत सिद्धात आज सामायत सुबोव जान पडते ह । 
भारतीय समीनम इम नये युगके प्रतिनिधि, दक्षिणम रामामात्य भौर 
उत्तरम भहोबल माने जाते है । 
दस युगम मध्यम-ग्रामका निदिचितत रूपस छाप टो गमा भोर केवल 
प्ञ ग्राम हौ सगौतका आधार रहा 1 गाङ्खदेवकी परिभाषामें स्वर्कै साथ 
जो भतरालकरी धारणा थौ वह थव बदलकर स्वरित दारा निधारित स्थान 
यातारताको धारणा प्रबल हा गयौ । अर्यतत पडजका याधार स्वर्या 
स्वरित माना जाने लगा । पडजन ओर पञ्चम सदादे हिए नियत स्वरनिदिष्ट 
हए जिनमें किसी प्रकारकी व्रति नही हा सती 1 मध्यम ग्रामके मवनेप 
तीग्र मयम या प्रतिमध्यमका मारतीय खगोतम स्वतत्र स्वरक ल्पम्‌ ग्रहण 
भा 1 मृच्छनायाका चाहे तो रोष हो गया यानये मयम इसका प्रयोग हाने 
लगा) रागक वर्णोकरणकं रिण विहत स्वरपि उपयागस् मेरोका निर्मण 
हभा 1 प्र सवे महत्वपृण परदिवत्तन यदं हुमा क्ति स्वर-ग्रामका भरत 
दाद्रदेवद्रारा निटि अवरादी क्रमक लोप हाक्र आरोही-तमकी 
प्रतिष्टा हद्‌ 1 
[कि] दाक्षिणात्य पद्धति 
१०५ मव्यकालान स्वर ग्रामकी विवचनामें पहु रामामात्यको 
दानिणात्य पटनिका सनिस्त विवरण आाबद्यक ह्‌ । रामामात्यन नाङ्गं दव 


५९० ध्वनि आर समीन 


क १२ विहृत स्वरामय सतात्तका रराङ्र चङ प्रित्या कर न्वयि! 
गुद्ध भौर विहृत बिलाक्रर उनकं १४ स्वर ये ह-- 

स, गृद्ध र, शद ग { पञ्चध्निर)}, साधारणग अतर य, च्युत 
मघ्यमग, गुदम च्युत पञ्चमम गुद, गुदध दुन (पञ्च 
श्रुति ध) कनको न, काक्लानओर च्युत पज्‌ न! अच्युन्‌ पडज्‌ (काक्लो 
निषदि } च्युत पडत ऋषभ, मच्युत मध्यम ( अन्तर गाधार ), भष्यम्‌ 
ग्रामप ( च्युत मध्यम) नोर मघ्यम प्रामध, इन पांच स्वरका स्थान 

नहा बदलता एसहिगए्‌ रामामात्यने इह विहृत नहा माना ह्‌ 1 इमम्‌ यह 
सिदधह कि उहान स्वरक्ा प्रयोग नियत तारताकी ध्वनिके अधम किमि 
हू ! भासेही ग्राम भौर यडजक्ौ स्वरित माननक्ा यह स्वामाविक परिणाम 
ह्‌ । मष्यकाटम स्वरितङ्! भावना श्रवल हो ग्रयो थो जो नाधुनिक नारतीय 
सगौनको मुख्य भित्ति समयो जा सक्तो ह ( अनुच्छेद ११७ ) । 
रामामात्पके अनुयायौ मोमनायन स्पष्ट धदामिं काट ङि पूव 
भाचारयो दवारा फत्पित ५ वित स्वर सम घ्वनि होनदे वारण विहत नही 
मान जा सक्त उदाने यहभो वतायाह्‌ किदन रागाम पञ्वमका विकार 
प्रचल्ति नहो ह्‌ (परिनिष्ट र च) । पर्‌ सामनाथने रामामात्यवं ७ विहृत 
स्वराकरो जगह १५ मानहं। 

गुड ग भोर नुद्ध न विकन्यछ पन्वध्‌ ति र गौर पञ्चधतिध मेल 
रचनाक लिप्‌ कहगयह। येल रचनाक दन दो समाय नियमाक् 
मेकत्ताके समा भ्रवत्तक्न माना ह-एकं स्वर-घस्यान ७ स्वका सम्पूण 
हो दूमरा, एक स्वरं दा भद मलम एक साय नही भा सक्त \ जसे, 
क्सो मलम मओरसा गयाअ गरएक साथ नही ज सक्ते! एसा 
हान मेल्मे चह ही स्वरर्ह चतह) इमल्ए एसा दामे 7 गको 
पञ्चशरतिर महा जायगा यद्यपि दानाकं स्थानम काईभेत नही हु) हसो 
तरह जिस मल्मदु रहो उसमेवहगु गही रहा जयेगा, पञ्चधरूतिर 
नही 1 वकल्पिक स्वर सनान्न यही तत्व ह । 


मधभ्यरारान स्वरे ्राम १९१ 


सामामात्यन १४ गुद विदत स्वराम से सात-सात स्वराको स्कर २० 
मैखाकी रचनाक] ये जनक मेल क्ट गये जिनमे से प्रवयेक सं आओडव 
पाडव आाद्वि भेद करके बने ज-य राग निकाले जा सकते है । यह मेल 
भापुनिक हि वुस्नानी पद्धतिे' ठठ” का पयाय ह (अनुच्छेद १२४} । या 
ता मेल' ननेलन' मादिका प्रयोग पहले भो हुमा है पर मेन्कै हास रामा 
क्षै विधिवत वर्गीकिरणके प्रवत्तक रामामात्य ही समन्ञे जा सवेनेह। साम 
मायने जनकं मेराकौ सरया बढाकर २३ को । पर थतमर्कंटमपीने ७२्‌ 
मे्कत्तायक्र त्रि पानके द्वारा जनक मेराकौ सस्या चरम सीमा तक पहचा 
दो, निसस बडी सख्या दसौ भी गणना नहा प्राप्त हा सक्ती 1 यह ७२ 
मेर्त्ताका वियान आज भो दाक्षिणात्य पतिम माना जाता ह्‌ । 

रामामात्यने प्रयोगे “च्युत भव्यम गवार गौरः च्युत पून निपाद" 
को अनर गायार' भौर "काकली निपाद" का प्रतिनिधिं मनलियाह 
( परिशिष्ट रघ २) इमस -यवहारमे शुद्ध विरत मिलाकर स्वररह 
गय 1 यह्‌ १२ स्वरक ग्रामं केव भारतीय-लनिणाप्य मौर उत्तरीय 
संगीतक हा माधार नहीं ह्‌ वरन प्राय सावभौमहे। प्राय समी दशाम 
मव सप्नक १२ स्वरामें बा जाते ह । पाद्चात्य देनामें मो इसी क्रामेयिक 
स्फ काप्रचारह्‌1 इसी कारणस १२ स्वरावाठे सममाधृतग्रामकाभा 
दुतना भविक प्रचार हमा । इससे यह्‌ न ममसना चाहिए कि प्रत्येक पद्निम 
दने वारह्‌ स्वर्का मान मीणएकंहीह। पर बच स्वरक ग्राम आधुनिक 
विश्व मगीतका मव-यापो अग-सा जान पडता ह्‌ । वक्टमष्ठोने भी १२ 
स्वराका मानकर टी ७२ मेलकत्ताभाको मष्टि कौ हं { अनुच्छेद १०९) ॥ 

० रामामात्यने व= हौ मौलिक दगसे स्वयम्‌ स्वरा की कल्पना 
कोहं 1 स्बयभू स्वरको व्यास्यामे बहृतेरौ केल्पनाए्‌ दौडायी गयौ हु 1 
रामामात्य इमको परिभाषा वड ही सरल शम्गमें दते ह्‌ । व कहते हं-- 
*स्वयसुय् स्या छेत न स्वदया प्रकर्ता ॥ मका मोपा मय यह्‌ 
हरि स्वयम्‌ स्वराकी कल्पना वुद्धकेद्रारा नदीकयौ गयी ह, मतएव ये 


५ ध्वनि शीर समाव 


श्फिम नहींह्‌। इनका अथिर शष्रनिषहु। वायदक्टनहैङि रत्ना 
क्रमे € मा १२ भूतिं यन्नरवान म्वा प्रर वाने मानु) मव 
स्वर्लोक पमागित करनं ट्ण दूमर माम ( नियम] का निष्प्र कद्द 
ह} पिरव से शद मष नामकं द्टमाधाकं वार तारि नव सायो 
पर स्वराकरा स्मापना करज इन ममी स्वरान्न स्वन्‌ प्रमान्ति श्ण ई! 
उनकी स्वयम्‌ स्वरतेका इभ निति यटसमिद्धह दि राणामा-मने ठन 
स्वराङदस्वरयनू भानाट्‌ -ग एकु दूमर प्राहतिके स्वरस परज-धल्दमया 
यषटूने मध्यम भावम निकार ज) मके। उ हीते दतायाह ङि पटज भौर कर्वम 
तदा वदन योर मच्यमकोता रनाक्गभार्निमो परस्पर श्वान पानाद्‌) 
द्रम्रलिए्‌ रमार्मा्मक दन्द ओरमस्ववमूट्‌। मदद पौर गुद 
ग ( हिनस्तानी र) यीरङरिर गृदग्रमोरशृदधन (द्ि-स्वानाध)) मे 
भोननपरमम्द्हो ह श्मलिएृद ग ओरगृटनमोन्वयम्मू द्‌! इ 
करदे यर श्रा वाणे बनो द्‌ । अयात राममायन चरिद्धप्र्रियाप 
स्वो निस्पण किमो यौर दम प्रि निर्मित स्वगन्राहा ररटोन 
स्वेवमू मनाह। 
मोमनाधनं रामामा्सके स्वये स्वरदम स्वेत सस्या करनका्रपास 

भ्रिपाह1वेक्टनरह्रि मवा स्वरे खमाज {घसति} रञ्मन्मरी 
दकिट। मेनथस्म मन्य दवान ह दिनक जत्र १२ या ८ शरुतिया 
कट्‌ १ मव सवम का स्दयमू रान लिट्‌ वियत शूदियाकी कन्यना न्न 
कपि याचनम बौर नान्ते म्यक विना इम निल चत्रजहेष 
करिरिविश्वकीदिपि वठरानद कि वादक वौष मदधमक तारक नीच 
दा सु~रामनद्रथ काट ज्वर तारक खराय विना चा ५ नी रत 
चयानामद्रपृकास्वर निकला ह जस्र ह तारका मुन्लु छतनेपर) 
रामनाथ श्य मीरटिकं युक्िड चमी स्वय स्वराङ् प्रमारिठ करने 
चटकौ) स्म स्याल दुवा अद वेः ममोचोन ह्‌ रि जित स्वसरे 
शर्‌ भ< भु.वियोका मन्रहक स्वयनरू ह! पर दारका बुन्द 
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बिना सटायै स्वयम्‌ स्वर निकारनेकौ युक्ति असगत री नही, पूरौ तरह 
श्रातह1 शायद सामनायका इसौ युमितस प्रेरित होकर रामस्वामोने 
स्वरमेरकमानिधिकी भूमिकाम स्वयम्‌ स्वरका आवत्तक उपस्वरसिद्ध करने 
कु प्रयासं वियाहे। पर उनकी यह कपना निराधार प्रतीत ह्तीह्‌। 
उनहाने रामामात्यक सरल ओर्‌ सृस्पष्ट भको उपना करये स्वनि वरिनाने 
वे आवत्त्कौ धारणां वाच निकालनकी चेष्टाकौ ठ । मावत्तकेका नान 
सगोतके पण्डितक लिए वश्यक नही ह्‌ ! पर रामामात्यकं चिए यह्‌ 
प्रगसराक्ी बातत ह कि उहान सम्भवत भारतीय सगीतवै दतिहासमे पर्ले 
पदर चद्धिक प्रङ्गियाक्रा प्रयाग ग्रामकौ रचनामें इख दक्षता क्रियां 1 
१०७ स्वयम्‌ स्वरा कस्पनाके भावारपर्‌ रामामात्य-दारा स्वरा 

निरूपण चित्रम दिखाया जाता ह जिस इस विचारको भो पुष्टिहाती ह्नि 
उनका स्वयम्‌ स्वराकरा तात्वय्य पञ्चम (या मध्यम) चतर द्वारा प्राप्त स्वरा 
था। चिघ्रम जुदधमल पद्रवाणाक चारतारस प समके नोवे ६सारिया 
पर रामामार्मारा निदिष्ट स्वराक्ो सना दौ गयो ह भौर साय साय सरल 
गणनसि निकला भा मान भो दिया गया ह । स्वराकी उत्तरात्तर उत्पत्ति 
मौ सीदिां काष्ठकरं अद्ध दकर मौर वाणाकं द्वार सुचित कौ गयो ह 1 
ताग-->१ र्‌ | ४ 

सारी सड पमे (सश म 


॥ 

१ (य्‌ ९ 1 (द ।१(५)1 $ म 3० स] 
र रुग 1 व्य्‌ नत्त गात) १३ 
3६ कग 1६९ न (नेद्‌ (भरन) १५६६ 

४ ्िष्स्युमग } (३द्देयुपर् (३) पञ गो गतिर) णु नदे 


५५ श्म }(८‹ रु ष] मा {¶ै न (५ <] 

६ (किद्ग्उपम] ("इर यु २1 (६२ पमो १न(९)१३३ 

च) ॥ ] ] द, 
१ ५ ३ 1 


१९४ च्वनि थर्‌ समान 
छहं सारिपापर स्वराक् स्पापनारे दाद रामामाप्य स्वसारो प्रमाण्नि 
क्ए्तहे। देभ्टनहै (परिनि्टरेष ३) कि चौये तारके नीच दरूमरो 
सारापर मद्र पञ्चम, [प ()]स्वपमूह[ स (१) से अपना ] इसरिए्‌ 
दुसरा छारौपरकं सभो स्वर स्वयम्‌ है । दरो सारप्र दूर दारके नाच 
अनुमद्र "द निपाद [शुनि (२) ] क भ्रमाय चौपे तारक नोवे चौधो 
सारोपरका मद्र शुद्ध निपा [शुन (२) ] स्वयभू ह॒ इमलिए चौपौ 
सारापरके सभा स्वर स्वयनू ह । चोयो सारोपर दूर तारक नौचे अनुमद्र 
च्युतपरज निषा [च्यु पन {३) ] क प्रमाप चौयतारतर नीचष्टी 
सारोपरकामद [च्यु पन (३) ] स्वयम ह ईइसरिषए छा सारीक समा स्वर 
स्वयम्‌ है । पाचवो सारीप्र स्र नीर म स्वमभू है इसलिए इतपरकं सभा 
स्वरस्वयन्‌ है! चोय तारक नौव पौववा सारापर मन्ध क्लिक निषाद 
[कम (४)] क प्रमाणस दूरे तारकं नावे ताना घारोपरकं [कन (*)] 
को मानुक्न बंरनपर इम उत्पन्न सभा स्वर स्वयनू ह अयति तोरा 
सारोपरकं सभो स्वर स्वयम्‌ ह 1 तोर नारोपर चौये ताश्के नोचेमदर 
गुद घवन [ ध (५) ] के प्रमाणस दूषर तारकं नोचे पदयो सारोपरक 
अनुमद्र गुध धैवेन [ "घ (५) ] कै भमाणस्न दरे तारे मीव पटला 
सारोपरकं अनुम सुद्ध धवन [शु घ (५) मानयुक्न होनेपर सभा प्रामा 
णिक स्वर उत्पन्नहते ह जयति पहली खारोपरक् सभा स्वरस्वयवुह्‌! 
इ प्रकार रामामात्यन छद्‌ घारियापर स्यापित सभा स्वरा प्रमाणित 
क्षिपाहे1 इन प्रमाणित स्वराक्ञा मान अद बडे सरल्तासं निक्ानाजा 
सक्ताह्‌। जपे स १ सेदूसरोारोके}पका मान ३ देजा इ्रलिषए 
दूमरी सारीके अय स्वराका मान-- 
गुपड~नुगावार {वुग) = ई>- = द-~दुन्‌. = >= द 
गुन दन (२) ईर इस चौथा सारो स्वराका मान गुन 
(र) ईश्च मव्यम गाषार (च्यु मग.) = ३२०८६ = ईभ->च्युत 
पठज निषाद (च्यु षन } = ड > ई ३३ 1 इस प्रकार कटा-कटी 
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आगे बढते जनेसे सभौ स्वराका मान निकल आता ह । रामामात्यने ययाथ 
कहाड़क्रि इन स्वराक्त प्रामाणिक्तावौ कोड "जयया नरी कर सक्ता" { 
यदा तात्य राभामात्यफ "न स्वदद्धया प्ररुता "काहु । इम वरिधिन 
प्रत्येक स्वरका मान निकारकर चित्रम स्वरा साय ददिया गपाह। 


चित्रके सभी स्वराके मानक मध्य सप्तक्मे लाकर नोच दिया 
जातः है-- 


त , यु गुग माघारणम च्युत मल्यमग 
१ 24 > ३ नि पे 
गु मच्युत पन्वममनुष गुध गुन 
< ५९४ ७५१. ड १९ २७ 
उ उर्९ कर < व ष 
निकी न च्युतपद्ज न स 
^ ई द्‌ 


इनमनु रमौरच्युपमक्दादामानदै।\ वु रक्रा पटुतरा मान 
ॐ$ एक रीमा (२३ेसे) ह मौर दूरा ~य एक एंणाटाम (२८६ 
सैवट्‌) ह 1 यह्‌ एकं अव स्वर्का मान ह्‌ । द्रसरिएु ३१६४ = 4६ लिया 
जासक्रताहं। सीतरदच्यु षप म वा पहला मान १ = १८७६ 
स च=र्ु\ह मोर दूसरा मान ई = १५३ ४स =4ह। इसष्ए 
इसकर दाना मान करमन ईई ओर ईद लियि जा सक्त ह । इस सशोयनक 
वादं ऊपरका स्वर समुदाय इम प्रकार ट्वा नायण-- 


म॒ गुर शुग साग च्युमग गुम 
१ षेद ठ ~ ई ई 
च्युपम नुप शुष गुन कन च्युपन 
१५६ 3 २८ 

ॐ२ ५५ दै "द ष १६ पदै 
स 

र्‌ 


गुरनौरच्युप मकं दोना मानें एव-एव कोमाका अन्तर्‌ ह्‌ 1 
इमवा बारण बहह्क्ि दुर (३) मोरच्युपम{ ड) भासह 


१९६ भ्यनि भौर ममीत 


पथ्चमक्रम निक्लाहैभोरनु र (ई) मोरच्युष म {ईर 
अवराहो पञ्चम चक्रम । नदो स्वरोक दो-दो मानमि कोई माए 
भावश्यकतानुसार प्रयागम भ सक्ताहे। क्सोएककोया ही ग्रामस 
निक्राल दनेका कई कारण नही क्यादि रामामात्यके दम प्राममे भारी 
ओर भवराहौ नेना हौ प्रकारकं चक्रम निकठे हए स्वर मभ्मिल्ति है-- 
सस जाराही चक्रव ‡ ई र इर मोर ३६३ ये पायपाणेरसके ग्राम 
कृस्वर्‌ तया ६ भौर 4 ह भौरस म अवरोह) चक्रक २५४ ३३, ‡, 
२, १३६ भोर १ ह । रामामात्यका गुद ग्रान-- 


स ८५ गे मं प ध न स 
१ ॐ$ ३ ॐ ई 4 ३६ २ 


निकलना ह । यह्‌ रध सवालक उददेष्यम र ९ कं वदल र ३६६ 
र्वागयाह्‌। इम गृद्ध मेलको मुखरो या कनकाद्गी क्हतह। भापु 
निक दाक्षिणात्य पनवतिमें मा तिङधान्त रूपमे यही शुद्ध मख माना जाता 
ह्‌! स्वयभू स्वरकं सिद्धातपर हन १२ स्वरावा निरूपण हभा ह । इस 
समुलायमे रामामात्य-द्वारा स्वोकत अतर गायार भौर काकली निषादका 
जस्तितेव नही पाया जात्ता । सम्भवत येदास्वर क्रम प्रडृतग (&) ओर 
सका सवादी न ( १५ ) ह । ये प्चमचक्र ( आरोही मौर अवहा ) 
कौ प्रक्रिपास नदी निगल सकत॥ ये ता गाधार-खवार या पञ्चम आदत्तक 

के उपयागमही्ैदा हात हँ । इसलिए इनक्ञा रामाम्यत्यके स्वर-समुदायमें 
नही पायां जाना भाऽचयकी बात नही । इसीरिए उरनच्यु म गभीर 
च्युषप नको इनका प्रतिनिधि मानलियाहं) प्र इन दा स्वराक्ा अभाव 
भी ईस धारणाको पुष्ट करता ह किं स्वयभू स्वरक्ञा मथ चक्रिक क्रियासं प्राप्त 
स्वर्‌ हा ह । यदि स्वयभूङा तात्य रामस्वामोके कथनानुसार, उपस्वरास 
होतात्ता रामामात्यग ‰ैकोकभीन छोडत बयाकरि यह तारकं उपस्वरम 
स्वमावत स्पष्ट पाया जाता ह 1 आधुनिक हिन्दुस्तानी स्वरो दाक्षिणात्य 
स्वराकी तुलना नाचे दा जाती ह-- 
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दानिणात्य-- स॒ र ग म प घ न ष 

हिदुस्वानी-- स॒ र र म प॒ घ ध क 

इ श्राम्की विनेपता वह ह क मके दोना अगाम पहेटे लगातार 
दो भ्रधस्वर भात ह फिर एक्‌ वदा अन्नरान इड (ण) का माताह। 
यह प्राचीन मूनानी बव स्वरकं जातिका प्राम ह ( अनुच्छेन ६७ ) 1 

१०८ यहा एक वानपर विचार करना आावःयक् ह । दामामाघ्यने 
विकह्पम धषने गुद र 4-जौरनु गढ का त्रिधूनिक र भौर प्व 
शरृतिकर क्टाहट। उम्टानत्सा ्मल्एिकियाह क्रि उनके मतानुभार 

यह ग्राम नरतवाद्र दका गद्धग्रामट1 दानिणाव्य पष्डिन आाजभी 

म वातकौो मानते ह ङि दनिणम प्रचरित गुद मेल्परेहो मरनगान्न 
दवकी परम्परा पायौ जाता ह्‌ । पर भरतव जो पडज ग्राम पहर निर्वारित 
हमा ह्‌ उत्ते यह्‌ दाधिपादय गुदम वटून ही मिन ह 1 निन धावुनिक 
दाभिणाप्य विद्रानान उपयुक्त भर्त प्रामको माना ह भोर साथ-ते-ताय 
बाधुनिक दालिणाव्य "द्ध म्वरद्रि ऊपर तिये टृएु मानाका भी स्वोक्ार्‌ 
कियाह वे भौ यह चोपित क्रतहे विं दाभिषात्य गुदधमेर प्राचीन भरन 
ग्रामहीह्‌1 यह्‌ प्रत्यप विराघ मा-य नहो हा मक्ता 1 मरते प्राम दाक्षि 
णात गुद्मेलम निस्सन्हंभिनह। इस विरोधकौ नागद्धास ही बृ 
दानिणात्य पण्डितान श रकया द्विश्रतिक रगु गक्यचतुश्रुतिकिर 
नौर साध्रारण ग का चटश्रुत्तिक र मानाह। रमा माननस दानिणात्य 
मेनका मरत-गरामते विभिन्नता स्पष्ट हा जातो ट्‌ । भरतकं निर्देशानुमार 
मपओौरगममतरार ममान ह,जो चतु श्रनि माने गयेहे। क्नकान्गा 
मगमरजन्तराल मप मन्तरालम वटूतव्रगह। गम ~ नौरमनपङै 
हे) दप प्रत्यश वि दके कारण कनङ्गाद्वाक्ा मरनका गाड ग्राम मानमा 
उचितनटीह। 

दािणात्य ग्राम ओर नाद्ध दयम सम्तास्पष्टह) दानिणाम 
पतिम स्वराकौ विद्ति कवर उाननाक्ा नार हाना ह्‌ । दमकां उत्तराय 


षद ध्वनि शीर समाति 


पद्धनिते यही भेन ह निमे विङ्नितोवरता बौर सदूला दाना मरहानी ह 
दाणि ददवतिरें घ र मौर रम अन्तरान आघ आय स्वरक ह 1 इमनिषए्‌ 
मतोप्रकौउनारानासकताभोरन ग फा। करयाकिः धयस्वर टो 
अन्तराल सगोतापणगी नहीं होतः ! सलिए पकी विक्रनि चतु भरति 
यापञ्वधरतिक कपभर्मेओीर्‌ यायारकी साषारणगामार भादिम राता हे! 
पर तथ्य मह ह्‌ वि दाक्षिण्य पदनि र सौरथक्ा शोरत्रिकुति नहे 
हती । चते श्रि र भर पनथतिक्रशृद्धगमोर साधारणयकहे 
दषरे काम ह्‌ 1 षहो चनुश्रूनिकिषथौर पट्भूिकिय गुदर भौर 
सदिकेनसमिन्ननहोह) यहम विक्त मिष भित मलक स्वना 
ङिष्‌ कामम हाया जक्त ह [ बनृच्छ १०५) ) रससयौररतयाधस 
पृनौर न एक-एक सय स्वरकं अन्तयक्पर है । दस तरद र मौर घ, दाना 
करमन संभौरमतयाषे जौरनक बराचिष्ड क्महै वि इधर उधर 
विचलित मेही हो सेत । अधात दािणत्प पदतिपेर सौरे कारः 
धिकारनहीहत्पमीरय आौरननकते विषति ताक्रकम भर रतह्‌! 
गाद्दिवक गदधश्रामम भीर ओरष अवलरहतदहं भौर भौर 
तोव्रताक्तै मार विदन हव इ { भनुच्छ- ९३ ) 1 ६ समतास पद चिद 
हत्ताह्‌क्षि नाद्व देवका गृद्ध प्राम रानिणाव्य गुद्धे वराम्‌ केनकाङ्गीसे निस 
नें था। भवति दानिणात्य गुरग्रापम भरतत्रौ नही वरन दद्धदवको 
परम्प परयो जानी ह! पो ङ्खदेवरं पितामह भास्कर पण्टितका भादि 
निवास कानमार था! पर चाकाये दवयिरिके याश्च गजे दरवारमे 
चख मपे च \ नाद्धं दक्न वसो चर्ह्वी "ताक भन्ते सनाकस्वा रणां 
केषु । इसलिए इनका कर्नाटक पद्तिका विवायङ टना स्वामाविक ह? 
१०६ रग्टो रइता-तीमें वेक्टमण्वान अपने श्रथ चतुष्ट 
प्रकानिक्मे ७२ मेला निस्पय किया! उदान सच विद्व सख 
माने ह, जघ, स्ायारण गाया (य }, मनर यवाद (ग } वरदे 
मयम (म), क्लिक विपद (न } ओर हास्छो निषा (नौ }। 


मध्यकारीन स्यर प्राम १९९ 


इम प्रकार इनके ग्राममे १२ स्वराके स्थान ह॒ । गे-- 

सरगग'भ“मम'पधननःनः प्त) 

हि दुम्ताना स्वर सकेतके ननुषार इहं इम प्रकार रिकेगे -- 

सररग गम म्प धव ननमस। 

दूनममजोरष^ तयान अरन्‌ दं दोदोनामह्‌ भ्घे,भक शुद्ध 
गा धार भौर पञ्च रुतिक कषम, ग" क घाघारण गाघार भौर पटणशरुतिवः 
पम, न के गृद्ध निपाद गौर पच्चशरूतिक घवत मौर न कं किकी निपाद 
सौर पटणशरृतिक धवते 1 मलम तीन प्रङ्ारके पना, गा-वारा धवता ओर 
निपादाका मेद दिषवानेके निए वेकटमलीने इनकं क्रमश्च र,रि णरूगमि 
गु घथिषघुजौरननिनु सक्त मान है \ न्दे-- 


(१) गुड ऋषभ र (३) साधारणगाधार } गि 
(२) दगाधार ग पटशरत्तिक कपम्‌ } र 
पर्चश्रुतिक कपम्‌ } रि (४) अन्तर गाधार गु 


(परिचिष्टरछ१) 
इन १२ स्वराम-सभिनभित “मलोका गचनाके किए कौर ७ स्वर 


ल्थिजानह्‌रजिनमस पनोरदामेस एकमका होना आवश्यक हु । 
शेपचार्‌ स्वराम पूवाद नौर उत्तरा दवै अवशिष्ट चार चार स्वरम त का 
दोदो सम्मित क्रिये जाते ह्‌ । इस नियमक अनुमार यद्‌ गणित छिद 
त्रिया जा मक्तताहु कि ७२ मेल्से यिकर नरौ बनाय जा सक्त यहा 
दष्टा त स्प पूवाङ्ग ( म-म) व ९ सम्भव समुटाय दिय जाते ह॒ जिनम 
उषर्‌ वेनेटमलीकौ स्वर खना चौर नीचे हि दुस्तानी स्वर सनाका -पवहार्‌ 
तरिपाजाताट्‌1 ( परिगिष्टं २२) जम-- 


(शेस र ग॒ म 
श्व र र म 
(स्स र ग म 
म॒ २ गृ म 
{ख र गण म 
स॒ र म म 


२५७ ष्वनि श्रौ सगीत 


(कफस प म 
स॒ शू म 

सी पवर उत्तराद्ध (पस) कभी ६ समुदाययनस्व्तहै। गय 
ूर्वाङ्ने ६ समुदायाम सै ङिसी एकक उत्तङ्क निमी समुदाय जोह 
दिया जयता ७ स्वराका पूरा मेल तयारहो जाता ह । दम प्रक्र पूर्वाह्न 
ष एक एक समुदापस छर छर मक तयार हते है मौर दम तदह दुम 
बाल महाशना कुलस्स्या ३६ होतीह! फिर ह्मी हिया तीव्रम वाल 
मलाढ्ी सर्मा ३६ दामी भतण्वं मलाकी चरम राष्या ७२ हागा। वकद 
मसान दन ७२ मलक्ताअकौ भिप्नमित सनातदा ह्‌ जिनमे मव बु 
परिवर्तने दथा ह । (परिनिप्ण १क) 

कन ७२ मेला र्यना वेवटमस्लोन कवल गणिन कौतूहन्की तस्ति 
के हिएनहींकोधो ; इन सकि आधार्पर अनक नय राकी रचनां 
भी हृदं जोभाजभो प्रचारम प्रपि जतिह पदयपि सभा मर के मही 
अत्ति { परदिनिष्ट २६३ } + 

यह माना जाता हं कि यह ७२ मरकत्तओकी -पवष्या वक्टमपौकी 
हि उदद्याषना ह ) पर १९२४ ६० में मदरात स्मर्जिक एवंडमीकं सम्मल्ने 
भ इगोरके ना्षिष्टोन खन देतायाथा कि मह पदति तक्टमल्तासिप्रोप 
३०० वपं पच्छ भौ प्रचरित यौ । प्रमाणे उदन वसूनायकेकं चारे शुर्षद 
वताय जिनम ७२ मेल्र्ताजाम नाम नायह)) 


(४)स ग म्रः म 
श॒ र मभू म 

(५) मृ म म 
स॒ र य म 

य 

म 





¶ ण्या तान प्ता छि चरमसाने उत्तराय साती मा 
शिष्ठा अह्ण न्न थी! वे अपने गुरा नम श्तानस्पा' वनात हं { परिदिष्ट 
२५) सम्मदहै फिय तानप्षा तानतनदाहों) इसत पुटि 
ह्म वादस माता हटि वेकटमयानं गोपाट नायस्कां द्‌ स्थानि चचा 
कौ हं जो तानसनक्य गुरं परम्परा दि आचारय ये (एरिषिष्ट रट) 


मध्यकारोन स्वर प्राम २०१ 


[ ख] उतरोय पद्रति 


११० मध्यकालीन उत्तरोय पद्धतिके प्रतिनिधि अदहोवछ, हुदयनारा 
यथ, लोचन सौर भीनिवास समन्ने जाते ह जो प्राय समक्रारीन है । हन्ते 
ग्रध क्रमश प्रगौतपारिजात, हृदपकतुक, रागठरगिणी ओर यगतत्त्व 
विनाघ है । इनमें भहोवल प्रमु मान जते है क्याकि जयग्रथकारद्ही 
कं भनुयायी है 1 

इत युगकी उत्तरीय पद्धति भी वे सारे परिवतन पाये जाते ह जिनका 
परसग पीछे दाभिणार्य पद्तिमें मा चुका ह्‌ 1 बल्कि रत्नाकरकी पद्धतितें 
जिन परिवतनाका दाधिणात्य पण्डिताने सकोचके साध ग्रहण किया है, 
अलेवल आदिन उनका निरचयके साय निरपण किया ह 1 जस, व्यवहार 
मँ पञ्चम मोर पडजको नियत स्वर मानकर भौ रामामात्यने स्वर-नामं 
च्युत पज न भौर ध्युत पञ्चम म के प्रयोग किया ह । ए दो सोमनाथने 

यह वताक्र भी वि पञ्चमकी विकृति नही होती, मदुप का व्यवहार 
तिया ह 1 बहोवर आधिक पद्निम प्वमको कोई भी विहृति नहो पायी 
जती । 

११९ भरतकं निरंशे अनुसार हो महावलने मा प्रामके स्वरम 
यडज-पञ्चम सवादफो महस्व दिया ह । वे कहते ह--““पदूग-पञ्चममावेन 
पद नेया स्वरा घुभै ।› नयात बुद्धिमान परज ग्राममें पडज-पन्वम 
भावस स्वराको जानते इ । इम स्पष्ट करते हण शरानिवासने कहा ह-~- 

“सपयो रिथयोश्यैव नयैव गनिषाल्यो । 
सवान समतो रार मसयो स्वरयोमिय ॥* 

यहां मस मे पटूज पञ्चम माव निर्वारित होनेख यह सिद्ध दै कि जहो 
वल धौनिवासका ग्राम बाट स्वरावाटा अष्टक या, न रिं घात-स्वरावाला 
सप्ठक 1 दखका निष्प यह्‌ ह्‌ क्रिये मौ स्वरके साथ स्थानकौ धारणा 


मानते चै जतरालकी नही । यह सामाय यनुमवको वात हकर ८ सम्मावि 
१३ 


२०२ ध्यनि श्नौर सगात 


बवे च्टार्होतेदै) भव यनि दस सारक्षेत्रको दरति व्यक्त करतो ७ 
मानना एडगा मौर यरि सम्मति -यक्त क्रे तो ८ मानना पच्या) मरत 
पा्खदिके स्वरी तुलना द्वारौ जा सक्ती ह मौर मध्यवालीन स्वर 
यौ पप्मस) 


११२ बहोग्ल मरोनिदामने १२ मुख्य स्वर मान ह--७ गुद गौर 
प धिर्ते। दा स्वरासची श्रुतियाङा खाथक मानकर ददान "षप १० 
शरुतिगका निशकरण किया हु । श्रौतनिवाचन साफ़ तौरस कहा ह-~ 


^परुतयो दादीवाद्न स्यरस्थानतयादिता । 
कथाक्तवास्ति सर्वा स्यरस्थानतयादिभेत्‌ १" 


अरोवनन गौण स्पम अतिविहत स्वराका भी चवा षा हु--यदीतक 
क्रिउटाने २२ कौ 2२ श्रूनियाका उपयाग किमाह ओर विक्ह्प श्म 
स्वरक कौमल भौर तोप्र दोना हा मेदाका निष्ण व्रियाह्‌। यह अहाषनः 
क विनयता हि) हके स्वर यट 

सपू र कामद, शुद्र (पवग), कामट भ (तीतर), गुट 
भ(तोग्रतरर) तौग्र ण, तीद्रलट थ, तीव्रतम ग, शृद्धे म { भति सीततम 
शं}, तम्र म, तीव्रतर स, तीव्रवमम, दृदधप पूवध, श्येमलष, गुध 
ध (पूवन }कोमलन (वीव्रध) धुदन (कीक्रतरष) तप्र, 
सोप्रतर न, तेात्रतम च । 


यह्‌ यह देवनेम भाता ह्‌ कि मटोवलन भरते स्वराका धृतिमान 
प्याकात्यारसाह) 


विषन स्वराका बहूनरी भटोली सनात ्यवहार भाधुनिक हि दृष्ठाना 
सगानमे भो दोना ह १ अतितीदरतम मौर पूव, यै सनाएु प्रचारम न्हीदह्‌। 
वारको निदाय तीव्र नेोद्रतर भोर तीप्रनम तथा निचार्दूकी श्वि, 
कोम, भतिकोमन गीर सहश्यर मानै जात है! 
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११३ अदीवलने भारतीय सगानम पहले पहल तारकी रम्बाईसे 
स्वराका मान निणय क्रिया ह । इमम स देह नही क्रि अहाबल ओर उनके 
अनुयायो पण्डिताने म॒ विविको महव नदी दिया ह॒ । श्ानिवासने कहा 
ह्‌ कि “यह्‌ विधि उनके लिए वनाय गयोह जिह स्वरज्ञान नदी ह। स्वर 
स्थापनाका मसल सायन ता स्वर सवादित्वक्ता तानह ।""१ पर ठेतिहाधिक 
दष्ट मब दस सूर्य बहत खयिक ह \ वयाक्रं इसोसे मध्यकित्‌ स्वर्‌ 
ग्रामका पता निर्िचतत पतते मिरता ह । ध्राचीन कारनं पायथामोरसने इत 
साधनका उपयोग किया था। 

यद्‌ रिषि पूरी तरह वनानिक भाघारपर भवक्म्बित ह 1 यहं बताया 
गमा है कि तारकी रम्बाई मौर उसकी जआवत्तिे ब्युलम ( उल्टा ) भनु 
पातका सम्बध ह ( अनुच्छेद १२ ) ओर दो नादाका बन्तराल उनकी 
भआवत्तियाक अनुपातसे मापा जाना ह । इसरिषए स्वराक्ा निरघारिण तारकी 
रम्वार्ुमं सटज हो जाता ह्‌ । 


अहावलवे आदशानुषार बौणाके पूरे तार ( ख ) वे आधेपर तारेस 
(स) ओरदानासके वाचम होना चाहिए । पूरे तालौ त्रिभाय क्रे 
परे भागपरप, स भौरपके वीचग मौर सपको प्निमाग क्रे 
पटले भागपेरर्‌ को स्थापना हानो चादिए1 फिरपसौरस कम्प 
दशमे ध भौर पस काश्रिमागे करके जतम भागपरेन षी स्थिति 
हानी चाहिण ( परिष्ट २ ज० } । ये अहावरके शुदस्वर ह । श्रीनिवासन 
भो विलकुल यहा -यवस्या वनायो हु । स्व॑राको यह्‌ व्यवस्था तारकी पूरौ 
रम्बा ३६ ञ्च मानकर, रूम्बारईकं अश्च भौर मान तधा अतरालक माथ 
वित्रम दिवायो जातौ हइ-- 


------- 


¶१--' स्यरनानविद्टीनेभ्यो मार्णोऽय दरितो मया । 
स्वरसवादरिताक्तान स्वरस्थषनङारणम्‌ ॥' 


रेण ध्वनि श्रौर सगीत 


स्वर अन्तराल | अश लम्वाई 
स १८०) <-> ६ ३६ क्व 
र < (प्व) ६ ३२ 
रै ३० 


ग॒ <~ ४८७९) । ध 
म॒ < ई(१२५) [> 
१ < ई (१७६) ७ 
ध॒ <-३६(२२७) <> 
न < (२५५) < 
म॒ <२(३०) ले 


२७ 


५ 
4 ५ 4 4 ५ ५ 


५ 


यहा धवेतस्ना स्थान शास्म वचमको रण्टिमि विवादग्रस्त ह 1 अहव 
तोधकीस्थितिसपवे "मच्यदेल याक्षेव्मे बतायोहु पर शरीनिवाएने 
स्पष्ट कहा ह कि "पश्चमोत्तरपद्नारयमध्य प रवमाचरत्‌ * । अव यदि 
धवत्तको स-प के बीचोवोच मानें ता इसकी रम्बाई्‌ २१ श्व शोर 
सवरा इषया दर निक्लताह्‌ 1 ईसं धवतका अतरालपसेया 
५८ हे1 यह्‌ जन्तराक बात नही ह बौरन वसगत ह्‌ 1 यह्‌ सप्तम 
आवत्तक्से बना ह अौर वहतम्वर' कं नामस इसका प्रयागं असनो भोर 
प्राचीन यूनाना गीते हमा ह 1 हिदुस्तानो समो भो सप्तम मावत्तक्म 
अपरिचित नही ह 1 पर यहाँ यह अहाबर आदिक मान हए पूर्वाङ्गं भौर 
उत्तराद्धके वारा सिदधान्तकं विरद पडता ह्‌ 1 
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इसीलिए आधुनिक पण्डिताने र घ खवा्के माधारपर ध का मान दद 
मानाह) 


ह महाब वादिका शुध भ्राम जधुनिकं हिंदुस्तानी पतिका काफी 
ठाढ या दानिणात्य पद्त्तिका लरहरप्रियमे ह 1 


यदा यद्‌ एक ध्यान देनेको वात है कि एक ओर रामामात्य यादि 
दाक्षिणात्य षण्डिताने अपने नुद र 3६९ को त्रि्रुतिक माना है भौर दुरो 
मर अशोक ादिने भी अपने शुद्ध र ईका व्रिधूतिक मानाह्‌\ इसमें 
दोना पद्धतियाते पण्डितोका भरत परम्पराका अक्षुण्ण रखनेका आग्रह रीख 
पडता ह्‌ । पर विचारसं यह नान पर्ता हु किं मरत्का शुद्ध ग्राम अदाव 
कै गुद प्राम ही रकित ह्‌ । भरत ग्राम अवरोही ह इसलिए उसमे नियत 
भर्‌ प्ररत स्वराको छोड, चल स्वराका एक-एक शति उतर जाना स्वा 
भाविक ह 1 परे मारोही क्रमका प्रचार होते ही भरत.प्रामका काएी ठाने 
बन्न जाना अमिवाय हं 1 यह्‌ प्रत्यक्ष ह कि भरतवे स्वर्यरामको ही 
माराही ब्रमम ग्यवन करनेसे वहोवेलका गुद ग्राम निकल ञाता ह्‌1 
जसे ~ 
ॐ $ ५ ॐ ई $ १६ 
^~ ^~ (^~ ~~~ ~~~ ^^ ~^ 
भरत-मे नरष देपथ्मण्गर्ररेस 
अहोवल-स र्ग इम ४्पय्यरनद३ेस 
१ ठै & ई -‡ इहं २ 
स्न्‌ द दे ङ 1 च्छः 
ईस विचारते मह परिणाम निकरता ह्‌ कि व्यावदारिक रूपमे भरतका 
ग्राम उत्तमं दी जीविन रहा हं दचिणमें नहा) इतना दही नदीं, भरतने 
जो पटूज-पञ्चम मवादको महत्व दिया या उखकौ प्रतिष्ठा उत्तराय पद्धति 
मे जितनो दृढ दोष पडती हू उतनौ दानिणात्प पदतिमें नही । 


२०६ स्यनि भीर सगात 


गुद स्वरपरौ भति हो विदत स्वरावा स्था) निरूपणं भो वोभा्र 
तारकं द्रारहो श्या गया ह्‌ । नोच भौनिवासकं निदेशानुप्ार (परसि 
२ श्च } विदत स्वराबा मान निपा जाता ह-- 








सारिणी १५ 
स्वर | तारको लम्बाई ( इव्च ) | अन्तक 
र्‌ ३३ | इद> रथस 


ग॒ | (क) (ष <१द)-> २८३ शैईु-> ९९ + 
म | (ल) (ध २९}-> २८१ र-> १९८१ „ 
(क) (ग' २८३-> २५६ ‰$३-> १५६ 
(स) (ग" २८द)-> २ ईय-> १५८ , 
र शरा व 2 श, 
ड, द्‌ ई ७५ „+ 

| 4 "अ 





यहाँ ग^म घौरन क (क) भौर (य), यदादो भेददिप 
गयह। हनम (के) पमे सवारी अनुमित धवतवे भौर (ष) 
श्नानिवामार्वमं धवेतक्ष भाधारषर निकाला याह) दोनागण क्रमदा 
दोनाने कस्वादोह्‌। म! (ख) कारकं साय मयमसवादह्‌) 
प्रर भौरध भें वाद नह्‌ दो पडता। विकृत स्वरव निणयम 
श्रीनिवासन सेम्भयत स्वरार परस्परात्‌ शरुतिमानका ष्यान रलाह 1 
सर्‌ प्षेधको त्रिमाम करनक अददिशस ही यहजान पडनाह्‌। षर 
भुप्य वात्त यदहं कि इम प्रवधका उद्य भ्वरनान विहीन -पक्तियाका 
माग न्खिानाहु1 दस्टिण स्वरकि मानम त्रटि होनपद भी सार्वं 
सरल अशापर ध्याने रला गया ह । हस स्वभावत श्रीनिवासे वचनस 


दण्द स्वनि भौर सगीत 


उषी समय भ्रचारम विल्यदल ठाउ, युद्ध मेते ूपमे, आग्या या; 
दायद दसकं प्रदत्त भमोर सुसरू ह जिनके दारा उत्तरोय समपीतषर 
फारसी समोत्तदा प्रभाव पडा) जोषहो, इसमे सदेह नही बि भद मेम 
मह्‌ परिवत्तन पाश्चात्य मुखलमानो से्तृतिके सपक्से हो हुभा ! यूनानी 
पामपागोरसका ग्राम ओर सर्वो परसो ग्राम सदापते आधुनिके विरादल 
उाठ-जछा हो रहा है । आपुनिक पाश्चात्य ुतप्राम भो पायधागोरतकी 
परम्परास हौ षदा हुमा ह । पर टेसा जान पडता है रि श्यरसौ समौतका 
प्रभाव बैवस दुद मेल सस्यानपर दी पडा ! भौर शाताम उत्रीय सगीत 

पदति पूरी तरह भारतीय बनी रही । बत्वि या कहना बाहिए्‌ कि मध्य 
काठीन मुसटमान गायका ओर नायकान भारताय संस्कारको बनाय रषा। 
यहु ह्म बातस प्रष्टं होताहं वि मुयलमान शास्वकारानभो दस ॥1 
प्रामको फारस सगीत नहीं जाडकर भरत प्रतिमे आधारपर ही इसक्रा 
निरूपण स्मा ह्‌ ! भरतक्त ग्राम भव रोही होनेसे प्ये स्वरकी भूुतियां 
नोचेको मोर बरतो ह । भव यदि स्वराका शुतिमान भरतके आदनानुपार 
ही मानकर कैवल प्रत्येकं स्वरदौो धनियाको ऊपरकी ओर जाता हमा 
माने हो विलावल ठाठवा रचना हाती ह्‌ । पडजकौ तीव्र करमुदरतो, मदा 
नौर छ-दोदती प चार धनियां मानो जात्ती है जो उत्तरोत्तर ठची होती 
जानी ह । भरतं गाद्ध देवकं पडजश्ना स्यान छ-"वनीपर रहै) परयदि 
पदज्ञा ताप्रापर परान ठे नोर दष) तर भौर स्वरे स्पानको निम्नतम 
शुतिषर मान तो भरतक्ा ग्रामे भापस अएप दिलावल ठाठम बदल नाता 


ह्‌ 1 जते -- 
2 १ दे ॐ रे १६ च 
"11/11/7141 
1 8.९1 पर --~>प--~>प -न्नि 5 | 
५.२५, `€ १,३६१, ३ 4, ३ \, १६५६५ 
१२ शे ३ इ दरं ष्ठं २ 
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यह भो कहा जा सकता ह वि यह बिलावली गुद ग्राम भरतके पदन 
म्रामदौ नादौ या रजनी मूब्छनाह्‌ 1 


दम प्रार्‌ यट देषा जाताह कि यट दध य्रामविदैष जो फारस 
समत्र मस्पक्से ही हिदुस्तानी समीतम आया या भारतीय परम्परा 
कामे स्वनेवे लिए भरतकौ पनि जोड दिया गयाह्‌) पहग्राम 
हरिगास-तानसेनके समयमे भो प्रचल्तिधा। पोछे उत्ततीय समोतकौ 
बटूत मो मदबेरियावौ दुर्‌ करनेके हिए जयपुरके महाराज प्रतार्थासिहि देवने 
{ १७७९ १८०१ ई } सगीत-पण्डि्तोका एक मम्मेटन क्रिया जिते 
विचार तिनिमपके फरस्वह्ं समोते मार ग्र थकी रचना हूर 1 शसं प्रथम 
वलाका फ्ामको हो शुद्ध प्राम माना गयाह। किर १८१३६ म 
पना निवासी महम्मद रजाने मह्वपृण ग्रथ नगमात नासो" कौ र्ना 
को, जिमक्ता गूध प्राम दिलावलही ह! 


भापूनिक्‌ टि दुस्नानी प्रतिमे ना विरावल गयको हो गुध ग्राम 
माना जाता ह \ प्र्‌ म्य वात यह ह्‌ वि गुद श्रणयै प्रद-पते पट्‌ पिषतन 
अहर मादिके सममे हौ सम्पन हो गया या। 

११६ जम मव्यकाल्दे प्रचलति समोतेम मनोदन्ी प्राममे मिन 
सिवावलो गुद्ग्राम चलरहाथा चे ही रागक दर्गकिरणदौ भो नेल्वन्तास 
जिप्न रा रामिनीकौ प्रणानी चल र्दी यो} इस प्रणालाका समाय प्रवय 
यास्म रागाको ९ पुष्य रागा, ३० या ३९ रागिनिया बौर उनके पुत्रा 
तेवा पुत्रेमायाजाम बाटना । इम प्रणासोके मौ कटं मतं थे जसे---धिव 
मत, ह"णमत, भरतमत, इनुमानमन, कन्टिनायमन, सोमे्वरमन, दद्र 
भरन्थमत इत्यादि \ पर्‌ दने मरत भोर हनुमानेमनका हौ भ्रचार्‌ बिव 
र्दा ह 1 माभुनिक केारपरं हुनुमानमत हा माना जाता ह! 

सनीत-दपणकार दामोदरने { १६२५ इ० } वर्गकिरणको दम प्रणामे 
भ प्रषम दिवा हु! उहान तीन माकी चर्वाको ह! जव 
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६ तो हुनुमानभतके मोर नेप चार वषठन्त, पञ्वम, नटनारापण सौर 
हमक ह । इन चारम-स तोन उपर भा दुरे ह्‌ ! प्र इन सभीकौ स्तिया 
उपपुक्न रामिनी विमागस भिन हे) 

ये वर्मोकरण प्रनिनिधि कूषम दिय ये ह्‌ । स याड उदाहरण ही 
यह्‌ चिद्ध हो जाता ह्‌ कि उत्तरीय पद्धतिम्‌ बरमोङ्गरण विपयरक्‌ हिनत मत 
मनन्ति प्रचरित ये} फिररङ्गिमो मी वर्गकिरणका कोई नियमित भाषार 
गदी जान पडता ह \ 

जा हा, वर हनुमानमतकौ परम्परा प्राचोन घार्स अजि तक चरी 
आया ह । प्राचोन पद्धति हिद मुषछणान मापक मआाजमो दषो षर्मी 
कर्णणे या रसते ह्‌ \ उनके रिण प्ररिवार्‌ मर्हितये छह राग स्थूण 
तिहास्िक मलय है जिनम नियम या रोति नीति दं निकालनको उह 
भकेक्षानेही होती । मैरवदागकौ मध्यमादि भरवौ भादि रानिनिया क्या 
ह यह पररनं उनन्‌ लि0 उतन्‌। री नसम ह्‌ जिनन। यदं प्रन दि दुष्यत 
दौ रानो दमपठ। वध हुई दन रणात साथ युपप प्रमावह, 
महिमा ई, चमत्कारिक इृतिदाम ह~ ही जम॑पौरायिक महापुष्पाक्‌ 
साथह्‌। प्रसीलिर्‌ एक चि्ग्य काक्र द्वा इन रापाक प्रस्नारम 
तनी श्वद्ा भवितका गाम्भीय प्रर्टहोनाह। दाने कह सेह 
भस वर्मतिरणका याधार्‌ पौराणिक द्‌, वनानिक नदी । 

षन एरगमि एक नात दखनेम मातो द ! इनकी स्वर रचनापर्‌ विचार 
कदम पता चलता ह कि दनम फौनिक { मल्कास ), टिदाल भोर मेध 
ता निश्चय ही ओडव जातिद्द्‌ ! श्रा ओव सम्पूण ह्‌, ओर भरव भा 
पहुल भोड्वही कानाजाताथा) याहु, श्रा गौर मरवम कमल श्वम 
भौर तीव्र माधारके प्रयागस दुग तरल, बम हो व~न भन्वराल, 
बहत षडा ह] जतत ह ! दीपक ट्प्तं समक्ना जाकाह्‌! पर दौपकरशोजो 
स्कन्दो वीदं बतावो जाती ह उनमेभो गग भौर पून मतरालकय 
भ्रपग्‌ हूति हु । ऊपर नाव रामामे मो दजिति स्वरव कारण ड अन्त 
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॥ । 

{क} स्वरिति 

११७ माधुनिक भारतीय समीतका, विक्षेप रपते उत्तरो सर्गाततका 
आधार (स्वस्ति! हे । एते उत्तरे गवये सुरा या खरज' ( पडन } करते 
ह, दनिणके गवये रति" कठते ह्‌ । वाश्वात्य विननो यह वारणा हे 
कि एक कण्ठ सगो स्वदितवो चैनना वहो दुबल रोतो ह 1 रेह्महोयके 
रसं ही बिचार घे 1 यह वात्त चाह प्राचीन ग्राम्य सीते निष्‌ ठीक हो 
पर्‌ कटापण, परष्टतिक भारतीय सपी्नकः लिए िरकरर मरत हु 1 वत्व 
मान्‌ उल्टी ह ! हिन्दुस्तानी सगतम स्वरितक¡ मधिक्षार नितनः परवल 
स्पष्ट ओर्‌ अनिद्य ट उतना पात्य छमीतम्‌ नहो 1 पा्ष्चात्य शति 
गौतमे स्वर सयाताक। प्रया होता हे जिनको रथना भौर गुण उन सपाता 
कै दोनिक' पा स्वरितपरः निभर ह । भायद इसोलिषएु पाद्वात्य बिद्रानाका 
एषी धारणा दई हो वि जहां खहति-सगातका प्रचार नही वहा टानिकगौ 
प्रयाता नहा दी जानी 1 वर घरतिमे से स्वर षधाताकै प्रपाग्त तोन 
मिश्र भिर स्वेयका एक खाय हा उच्चारण दहोताह। इमरिए्‌ स्वरा 
समूहे म सवसित्का चुन रेना इतना भामान नहीं हना) दुसरे स्वरराका 
सम्बव प्रत्यक्ष होनेषर्‌ मी स्पष्ट नदीं होता 1 इसमे विपरीते, जां स्वदय 
था उच्चारण एक्के-वाद एक रोक्ता ह वदा स्वद्मक मभ्वपकौ अनुभूति 
स्यत्तिव द्रा होमेते पराप हानी दपर यह्‌ बनुगूनिब्डो दोस्पणएह्‌। 
मीर यह स्पष्टता स्वदितेकं >ढ सस्कारपर ही निभरहु 1 फिर महतिक 
पदतिवे स्वदिनान्तरकौ पुश्िक्य प्रमोग होने आषारस्वरितक प्रधानता 
म रहन एतो ! दसहिए्‌ मूल्य स्वरितको वतय र्यनेके हिएु आधार 
स्वरमधातदा वार्‌-गार्‌ उपयो होता ह्‌ 1 भारताग्र समोते मद्‌ उपद्रव 
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मेधि देना । हमे तो शवरितक्रा उव्यारण स्गातार दाता रता है जिसस 
ततां स्वरित ध्रष्टहान पाता भौर गे दूमरे स्वर नपने उपयु स्थानम 
श्रिवरिन होने पृते 1 स्वसितिकं स्तन वतय रदनम्‌ मय स्वरा स्वदिनिह 
गम्वघ भी बरत ही स्पष्ट वना रहता है! 
स्वर्तिकी एको >ढ घारणा आयुनिक मगो विनपना ह्‌, षर्‌ दसका 
विक्रा भरतनार्यही हताचटा धाया! प्ल अव्यायाम यः 
द्तायाजा चुका वि जतम स्वरितश्च वारणा प्रबल होती मयीह 
वम-ह-बस स्वरा अय भर ग्रामदा सदान भौ वदस्ताधलागयाह। 
प्राम प्रधम म्वरकी पडन मनास हौ सगीत आग्किन्ये भी स्वरिमे 
अत्तित्वका पता चता ह! हइमोनिण भाज मी परम स्वरित भष 
ही प्रयुकहनाह। धाचीनकान्मेही समीर िनाकी यटप्रधाहनि 
रिणां मरीनात्तक पल्जशाधनः करता ह) इसकी विधि यहि 
लिक्षा सपनी भाकाङक एकं स्यनिपर वथ छगातार स्वरा उनच्कारण 
भरता हे जिसस धीरे धीर वह्‌ स्र उम गमे वठ जाना ह । वहा उस 
वेष्टक ष्यसि या "पडज्‌ शना हु1 
र्द भाधूनिक हिरस्तानी संमतम स्वस्तिकौ इतनी प्रधानता ह 
करि क्ये भो सस्री सगीत इसक निना नले दाता) गानहो या वाय, 
स्वप्तिकी लगातार सपति ववन्यक्‌ ह ( बनृच्छे* ८८ ) 1 दाटनाई या 
्य॑पुरौके निरोदमे भी एव सुर भरनवाचा सवदय ददता ह ! यदीतक वि 
त्था यो पष्ठाव्ज भौ षुखें मिला रहना ह नो म्वदिनक्रा काम देताह। 
र उत्तरम स्वेदितकफी संगति रिण सवस मृश्य याजा तमूर ह । उत्तर 
मवयां लिए दसक्ा व्ययटार अनिवाय हं! दुख लागा मतरहुदियद 
पौराणिक गायक तुम्यर गधवक्ा धविष्कार्‌ हे । प्र प्राचीन प्रयात 
दयक चर्व नही वाथी गन्त! यटमीहो सक्ताहवि यह्‌ शुरामानी 
व्म्यूरवया हो { मुसस्मानी काल्मे काया हमा) स्फातर्‌ हे) षद्‌ 
सुरसानी सम्बूरमे दीष्णकौ तरह म्रामक् स्वर पधे हाते ह मौर इलिप्‌ 
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हका उपयोग रागके लिए होता ह, स्वरितङो खगतिवे लिए नर्ही । इमस 
तोयहौ मानना पठता ह कि यह हिटुष्तानो समोतका मयमय 
माविष्कार्‌ ह 1 यह सम्भवह कि इका नाम सुशरस्ानी तम्बूरकेही 
तौलपर्‌ रखा गया हा । इस बाजत जदारोका प्रयाग लो प्राचीन वाद्याकं 
जीवाक्ाही सूपातर ह इसको भारतीय परम्पराकौ प्रमाणित करता 
ह । इम य-यका प्रधान अग लोकीका तुमा होना ह। सम्मवहं इतीम 
इस वाजेका नाम तमूरा पडा हा । देतिदाप्षिकं दश्टिम तमूग॒एक्तासवा 
विक्िन न्प ह 1 जिसका आज भा निगुण गानेवाठे गोमाई स्वरिन भोर 
खय हिण ब्यवहार करते ह । 

तमूरमे चार तार हाते है जिनम पहला मद्र पञ्चम (प) म चौधा 
मद्र पन्ज (स) मे सौर बौचके दीना तार मध्य पडज (स) ममिरे 
हते ह । इस पल्वममेट कहते ह्‌। क्भीकभी ष! वाल तारको मः 
भे मिलाकर मध्यममेट का उपयाग क्या जाताह्‌1 पर ठा उपयोग 
उही रागाकं साय हाता ह्‌ जिनं पर्वम वजित है मौर नुद मध्यमका 
प्रयोग हो । व्यापक सूपसं॑एेसो अवस्याम मो पञ्चम मेका हौ -यवहार 
हाताहक्याकि श्वस योग मव्यमकाही सस्कार पना करता ह्‌ । पन्चम 
वनित म^ वाले रागाम भो यहा मेल काममाता ह! यहां पञ्चम म^वं 
स्थान नियमं सहायक हत्त ट । इमर्िए पन्चममेल ही प्रान हानस 
इसपर योडा विचार करना आवश्यक ह 1 

प्राचीन कारे प्रत्ये वोणामें जीदक्रा प्रयाग होताथा1 अव यद 
"जवारी" क नामरसे निफ़ तमूरमे दी ल्गायो जाती तमूरमे चारातार 
नीचै तूमेपर्‌ बढाया हई लकड या हद्ीको धोटोपर हाकर जति है च्स 
धाडोपर्‌ तारां नीचे राम या ठनके धानेलमा दिये जतिहमभोतारकं 
रिषएि गोका कामदेतहं। सं ऊनया रेरामक् धागेको ही “जवारी" 

कत है । इसक कारण तार धाडोकी कौर कृ उट जाना ह्‌ ! परिणाम 

यहहोताह नि जय तार षेढनेपर कौपताह तो धादीको कापर टावर 
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खाता ह । या ठोकर यदि तारम ठीक उस समय कगे नब वहं कम्पनम 
अपनी दिशा बदलता ह्‌ तो कम्पनका विस्तार बढता जायगा नौर टोक्स्वं 
बार घार नयो शक्ति मित रहने कम्पन दर तक होता रहेगा (अनुकः 
३७ ) । स ही श्राचोनं शास्य्रकारान स्वरका भनुरेणनात्मक्त्व' गुण कहा 
ह । ठोकरका विस्तारे भतम रुगना र्याति ॐकरकी भावत्ति भौर 
कम्पनकी भावत्तिका एक हाना आवश्यक ह, हसीप धोडीकं सार तक्पर 
एक ही स्थान एसा ह जहा जवारौ टाक वस्ती ह + तमूरा मिलानेवाल्को 
जवारी धीर धीर विसकाक्र उस स्थानपर काना टोता ह । उस स्थानपर 
जवारी पहुचे हौ तारम भनाटट होन लगनीह्‌। जवारीम हतो 
एकै तारका ध्वनिवद हानेपर दही दूसरे तारकी ध्वनि सुनायी पडगी । 
जवास ठीक हीनेपर चारा तारकी ध्वनि एकमे मिलकर सहति" का गुण 
पदाक्रतीह। 

जवारीकी क्रियाकौ विवचना कार ओर गुनयाने वनानिकं मोमासा 
भौर प्रयागके हाराकौह्‌+ इनका विचार ह कि जवारीवे कारण कोरक 
समकाटिक अभिधात्तते वेवछ सौरिक ही नही उपम्बर भो तीतर हो उठत 
हं । पर एक बात्तमे दोना वनानिकोमें मतभेद ह 1 कारकै प्रयागम सम 
आसिकं ही प्र्पुटित हाते है मौर विषम भादिकं न्व जाते ह । गुन्नयाकं 
प्रयोगे सम विपम, सार्‌ आरिक तीव्र हा जातह्‌ । यह मत भेल, 
सम्भवत अवारीके प्रयोग भेदके कारण ही हआ ह । एकमे माधे कम्पन 
पर दही ठोकर लगती ह जिससे टोकरकी भावत्ति तारकौ बावक्तिसे दूनी हा 
जाती ह । दूसरे ठाकरदी आवत्ति भौर कम्पकौ बवत्ति एक हाती ह्‌ 1 
गु-नेयान पदर भारिक तकका पता लगाया ह । प्रवहारमें सभी आानिका 
का शस्तित्व पाया जाता ह 1 यग हैत्महोजकं नियम { अनुच्छेद २२ }के 
विदध छेठनकं स्थानका इनं यआशिकापर्‌ काद अमर न” पहता । तारके 
ठेडनक स्थानपर जिन मानिकाको प्रिय हाती ट उह नियमानुसार द 
जाना चाहिए प्रर बार बार अभिघातक कारणवेभोतीग्रहाजतेह्‌। 
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हस प्रकार यह देखा जाताह्‌ कि जवारोके प्रयोगे तारकी घ्वनि 
केवल तीव्र गौर ल्गातार हौ नही होती बन्कि इसके नावत्तक बलीटो 
उतेह 

११९ त्मूरेके इम सक्षिप्न विवरणके चाद इस महस्वपर भी ध्यान 
देना जाबर्यरकर ह्‌ समति किए तमूरेमें कड विशेषता ह । हलो ते 
यह किं पडज ओौर पल्वमक्रा इतना घनिष्ठ सवाद ह्‌ कि इन दोनाकरा सायं 
साथ उच्चारण बडा ही दष्ट होता है । बरक, पञ्चमक कुठ नये तावत्तका 
( अनुच्छेद ५७ } के कारण इसं स~प सधातमें नया रग नयो रोचता भा 
जाती ह्‌! दूसरी, सप्तकके पूर्वाद् ओर उत्तरादङ्, दोनाके आदि स्वर 
स्वरितम मौजूद होनेसे दोना जगाका सामन्भस्य सौर तौल बना रहता ह । 
इस तोलका हि दुस्तानी समोतम बडा मूत्य ह ( अनुच्छेद १३० )\ तौएरो 
समी आशक्षिकाकं तत्र होनेसे ये स्वत त्र रूपसे भौर अपने परिणामी स्वरा 
{ अनुच्छेद ४४) के दारा प्राकृतिक ( अनुच्छेद ६४ }) सम्तक्के प्राय 
सभी स्वर उत्पत कर दते है जिते तमू केवल स्वरितकी हौ सगति 
नहौ चन्कि गलेके समी स्वराकौ सगति होती ह । 

तमूरेमै चार तारामदो ता जोञ्के हति ट दइसरिएत्तीनही स्वराको 


"सहति" हाती ह~-स रैप नौरस १। इनकं आनिक नीचे दिपै 
जान ह-- 


स १ २ ३ ४ ५ ६ 
न 
सघ १ ई २ ३ ईर 


मान्ता एक ही ध्वनिक उपस्वरमिं मावत्तक ग्रामकै सभौ स्वर निहित 
रन्ते ह ( अनुच्छद &४ }, पर यहां प जौर स के उपस्वरास र { ई णग 
(&)योरन( धै) को विनेपल्वस पुष्टिदोतोह। फिरिन () 
एक +न स्वर प्रस्फृटित दोठा ह जो सामान्यत व्यवहारमेनं भाता! 
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पर दन आवत्तकाके अक्छावा इनके परिणामी स्वर वदे प्रबल होते ह, 
बृयाकि "जवारी कौ क्रियासे स्वराकी तीद्रना बहव बढ जाती ह । नीव 
स्वराक्ना विवरण दिया नाता द- 


(१) स--प---> यौगिक--१ +ई = (क) नभ 
नपिक्--१--३= (सख) म 

(र) स~-स-> योगिक-१+२=ड (ग) ष 
नपिक-{-- = (घ) स 

(र) प~-प-~--> यौगिक-+‡= (च) ग 
रापिक-‡-- = (छ) स 


षसं प्रकार प्ररिणामीस्वरस,प गमोरनञकोपृष्टकरतेह्‌। यह्‌ 
टि दुस्तानी गवयाका भनुमव ह ॑दि सच्चे मिल हए तमूरभं गाघार साफ 
सुनायौ पडता ह । न° कामल निपाद (१६) संभोगं उतरा हुजाह्‌। 
जहाँ स्वत. श्प, वैव स्थरितके साथन्‌ का उच्वारणदहानाह वहा 
गायदे दसी साप्तिक निपादका प्रयाग होताह। कलेमेण्टमेक्टाहु कि 
“सापि अन्तेराटा भर्थाति सन्तम आवत्तक्स बन हए स्वराका जो महत्व 
दिया गया ह्‌ उसने हि दुस्तानके सगौतको सगोत कलाक वौदधिक विकाम 
सवे ऊचे स्यानपर पटुचा त्या ह । ” दाक्षिणात्य सगीन-पण्डित सुत्रह्मण्य 
भय्यर लिलत ह-- फाक्म सूडवजल भादिके दूस (श्रुतिनिणय) 
विधानमे ४, ४ भौर ये तीन मुख्य स्वर नहीं पाये नाते, यदिहम 
अपनको स~म, सप बे आघारप्र २२ श्रुतियके विधान तक्र ही सीमित 
स्ख। म जव इन स्वराको वाने निकाल्ताहं ता ईह्‌ इनके अनुनाद 
नीर भाधिकाप्त पहचान स्ताहुं। येसुदरस्वरह ओर निर्वि स्यसे 
दाक्षिणात्य रागामें प्रयुक्त होतह्‌ 1 इनका विरवासहं किगणशैका 





१ (€ क्भाप्प्थय ० इत पपतादा (द्वपत) कध 
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भरौ ( मसावरौ } गौर आनद भरवमें म" ई का रामब्रियमे ओौर नष्ट 
का सुत्तमं षवद्य प्रमोग हाता ह 1 ये सारे दाक्षिणात्य राहे। हिद 
स्तानो रागापर इम दृष्टस किसीने विचार नही किया ट । पर यह सम्भावना 
अवदय ह कितमूरेकं साय गानेमें कम्ते-क्मनद्का प्रयागं हाताह्‌, 
चयोकि यह स्व्ररस के आलिका मौर स~पके यौगिकमे मौजूदहे। 
यहमानाजा सक्ताहकिन र न3ध्मोर न ध इन तीने प्रकारके 
कमर निषादामें न काप्रयोग ग वे सवादमे नका प्रयोगं मवे सवान्में 
मौरन°कास्वरित (घ) के साय दोता ह । इस पसगपर भागे मौ त्रिचार 
किया जायेगा । 


[ख] स्वर ग्राम 

१२० यह वाया जा चुका किं आुनिक टिटम्तानी पद्त्तिमं 
गुद ग्राम बरिलावल ठाठ (अनुच्छेद ५३) माना जाता ह । उत्तरम सगातका 
पटा पाठ विटावल्के स्वर-खाघनसे टी गारम्भ होता ह्‌ । हिटृस्नानी 
पद्धति इम विलावल ठाठकरा क्व प्रवेश हुमा इसपर भी विचारज्रिया जा 
चुका ह्‌ (अनुष्छेद ११५} । तमूरके ध्वनि विश्ट्पणके बाद यहा इतना शौर 
क्हाजासकताह्‌ कि बनानिक दशसि तमूरेक आविर्भाव मौर -यवहारक 
साथ प्रिटावल ठाठका “दध ग्रामके स्पम परक्टटोना स्वामाविक्िहं। 
सया विटवल्के स्वराङी हौ तमूरकै स्वरा साय मर्व द्रौण सगत्तिह्‌ । 

दाधिण्यि पद्धति कनका ङ्गी (अनुच्छेद १०७} कै म्र ही गुद्ध माने 
जतेह्‌1 इममेदो भध स्वर्‌ लगातार आते है 1 दमक चतु मधात्का 
प्रवधयाहू-- 


४॥ 
सैर यैमर्ैम 
\-~--- ~~~ 

4 33 
दद्‌ पड 





१ यहो भध स्वरे, 9 णऱस्वरक आरे १ उद स्यरक 
श्रवरर्लेकाश्रटारटै। 


२२० ध्वनि भीर सगीत 


टिटुस्तानो स्वर-मनाम इसका स्पसरै रैर ष्यैमहोगा। चतु सवात 
काेखा विभाग 'अव-स्वर' { क्रोमेटिक } कै नामस प्राचीन यूनाना 
पद्टत्िमे मा धरचहित या { अनुच्छेद ६७ }1 पर दो यवस्वराका उनच्वारण 
एकप वाद एकव साघारणत कठिन ह । मगौतकी दष्टिखि इषम कोई 
शुदरता भी नही जाती । फिर ये दाना मघस्वर समानभी नही हौ सकेत । 
यदि -र्को ९ माना जाये तो रग रदैटैया एक लीमा(२३से) 
हां भौर यदिगको % मानें तो दूरा अधे स्वर्‌ श्वस मो छोटा ३६ 
अथात १८ स होमा । इसोरिए सब्रह्मण्य चय्यर्‌ कनङाङ्गोका स्वरप्रवध 


प॒ र (ग) म पृ (न) घ 


य 


र॒र %# ‡ ई ई ॐ २ 
[सघ र र म प घ घ स 


दक्र लिखते ह ' पह वौई पूछ सक्ताह करि ३५ भोर ६ हने दो णन्तं 
राका लगातार उच्चारण सम्भवह्‌यानही। हां सम्भवहु यदिस्वर 
कौ बीचमं तोड दिया जये । ” पर एमी सम्भावना सगीत कामक्री मही । 
यह्‌ भी दग्रा जाता ह कि दानिणात्य पदतिमें इस कठिनारश्का दुर करनेक 
रिष्‌ मारोहा अवरांहोम दोमे-ते एक स्वर्का छोड देते है) यहाँ यह्‌ वतरा 
दना बाचश्यक हं कि स्वरकी दो मुस ्रहृतिया है--एक गमक गौर द्रा 
रनक 1 फिर गमक अनक भेद ह्‌ । गमकका सामा-य सक्षणह्‌ गि! 
जय घ्वनि किमी स्वश्पर ठर्हरती नही भौर भिनभिन युवितयसि उस 
स्वरकत स्पकर दूषेरपर चो जाती हं तो उमे शमक' कहते है । कम्पन, 
आ-दोरम, मड, वण आदि इसीके ब-तगत ह । जब ध्वनि किसी एक 
स्वेरपर दर तक एकतान वटरती ह्‌ तो उम टह्राव या “मुकाम स्वरका 


१ € क्षपा 9 इण वाद्षो ( एश} 
आप एए 84 
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'लोनक' कहते है । ताये यहं हं कि -तनि उपर स्वरं लेने जातौ है) 
गमक भौर लोनक्क दष्ट विचार कर तौ यह्‌ मानना षञ्ताह्‌ दिगमक्म 
दो मघ स्वदाका उच्चारण सम्भे है पर लीनक्मे एषा पयोग यनायाम 
नरी हो सकय ! इमीते ग्यवहारमे मब दद्धिणप्रे भौ पारवगौडय ( भर्व } 
मोहो गढ मेर मानते दै भोर खगोदको भित्वा इसे भारम्म हाती ह्‌ ) 
दाभिषाल पद्धिमे यह परिवत्तन कनाटवव मेधावी घते-गायक पुरदर 
दाने किया 1 यद्‌ मारवयौडा मेख मी कनकाङ्धीकौ वर्ह ही भय स्वरव 
ह, पर दाना जप स्वसेको अलग अग कर दिया यया ह्‌ जैमे, 
स॒ > र र्ग म 
{ख ४ ग म] 

पर पु अस्वामाविकता श्समे भी रह जाती ह्‌ । स्वरिरमै बालया 
तार अर्ष स्वरका उच्चारण आसान नहीं दाना । इमीरिरए्‌ हिःदुस्नानो मपोन 
भरव रादि रागासेण्नसग म" तानन्नही प्रयाग होताह) तद्‌" 
उतना हौ कृत्रिम ह्‌ जितना "म न" ॥ द्समे विपरीत आराहीमे न स' गोर्‌ 
वत्ररोहोने ^ स" अनायाप्च अतिदह! यटाग्भौरनकषा प्रयाय प्रवेनक 
स्वर ( यनुच्छेद ८५ } के स्पे हाना है 1 म पिचारस मारवगौदा भौ 
शुद्ध मेलके हिण बहत उपयुक्त नरी ६ ! 

पर्‌ महन्वको वातत यह ह्‌ ङि दनिणमें “क्ररामरण ( विलावर } 
राय सरको यधिक्त करप्रिय खमया जाताद्‌ 1 यः इम बानी लर्‌ म्न 
कणन ह कि नलिणमं मो विलावलको दा मुद्ध मेख माननेकौ गार युकाव 
ह! 

प्रन यदहं वि "गृ! का तात्यवेयारहं? बुरे विचारह 
किः साम-गानरव ग्रामको हो शु" कते ह ) सामगानवे दो ग्राम) मरतते 
स्वीम्न विया है दसरिएभरत प्राम नुटः" ह1 दानिषात्य पण्डिनाकी पारणा 
कि मर्धस्वरक कादौ मेन हो मरल-प्रामका मस्या स्प ह्‌। दसीनिए 
दाभिगात पदनि कष्टसाध्य षनदाद्धी मेन्वोहे गुद मेख मना णमा 


ष्वनि भौर सयात 
जिस पमे चार्‌ < गी वङति श्री षटो। दसौ 
मानते भरत काङ्ग (3 मेही! 
किरि शः भय ह्‌ श्राङत" गोग्राम श्राष्तहो ल्समना 
याश निकल दृद कहना ९) त्यक्‌ स, 
सगीत ष्दतिक प्राभ्य सगोत \ ल्एग्राम्य मयोतक्ा 
भषित ह सस्कारी सगतम गीत 
हत्ाह। स ना युपि शहेतकर नाना 
त्रिम प्रामको रचे. 1क्रतीह्‌ गीर रधु प्रपर 
स्वरौ रोचक ती 
इत दष्ट 


को शृद्ध मल मानना यनिवाय ह 
परध्यगोर धर सीः 
सगीतह। प्र क्स 


1 इसीका माधार ग्राम्य 
(3 यट इतना यापक हि 
प सभौ देगा चोीनभौ रो यह षाया भताह। 
१२९१ ही कौ षः मीनू हे। भरतका 
सगत पटति 7स्य-खमोतसे न्क्ल ह। देभव हमि 
भ्राम्य सगीत भा भवरोही हेत्ताह) गिति भी अवरोही 
कममदीषह्‌। टी कमम श्रहितम्र] कापी मेम वः के जाना 
स्वाभाविक ह परोहोम स्वर अः चे उतर गाते! क्रिर 
सनेन क श्रयोगर ठ । भरत ग्रामी 
कसी राते रः इह । स्कारी सगरी ी क्रमक श्रक्श 
ति ही चित्वः धकार ह 1 येदोना री मल ह स्वरक 
हे । भरतभ्र ि शरुतियाका रेके उन 
विल्यवल शि जाता ह ताथाजाचुः ह ( च्छ १११)। 
शराचोन युनानी भराम भी भत्र वरह टै था { ड्म 
प्रामका < उस्तानी स्वरे श्रतिः दि 
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(€ (७) (& (५) ॐ (ॐ (र (१ 
स॒ २ रथ्गम्मथ्परेयघयथ्नथ्पत। 
<~ 
इते 'दोरियन' क्टत ये, जा हि दुस्तानी भरवो मेकं हौ समान ह 1 
पाययागोरमने इन्ट स्वरा यन्तरालाङ्गा आरोहो क्रमं बैठाकर नोचे 
द्वि स्वरत ग्राम वनाया-- 
छ (र (&) (५) (५ (& ७ 
सर शगर२मथ्पथ्वथ्नर्सर 
भटलक्रा अवरादी ग्राम भरवी यौर काफीक बोचका ह, वयो उनश्रा 
घमौर्‌रे प्राचीन यनानो दारियनरे घयोररख दुख चाहु 1 
षारिए्‌ भन-प्रामका मारोहो न्प एकं तो बहोबल्का काप गृद्ध हूना 
मोर दर्रा टि दुस्तानो षडनिका विलावर शुद्ध 1 प्र घ्यान दनेकौ वात यद्‌ 
ह्‌ कि भरत ग्राम, महोधत-प्राम बौर हिटूस्तानी ग्राम, येतीनाद्ि स्वरक हे1 
यहि याडे अन्तरे साथ यिलावल्केक्षुर्प हा सक्ते टं । दने 
सवसरे सरल पायथागोरमक्रा द्वि स्वरकं ग्रामह्‌ जिसका म्पनीवे दिया 





इ ठ वेदद्‌ 
यी 1 
स. द 3५६ ९ म्‌, ०५४. 
द टं ओष द द ट द्डड 


इसमें गाघार बहुन हे अनिष्ट ह्‌ 1 पर टि टस्तानो पदतिको दृटिवि 
इममे एक गुण ह ति सवं पूवाद्ध ( स~म } मोर उत्तराद्ध ( प~ ) में 
पर मास्स्यह्‌) इष घाष्प्यको टम “यमकल' क्टगे 1 यमक का वर्यं 
हाना एक दौ सपे दा वस्तुआष्ा जाडा + 

तमूरके1 सगतिमं उपरे अनिष्ट गायवार्‌ मौर मनिष्ट॒वैदतका स्यान 
नहीं मिन सत्रेता 1 इसरिष्‌ तमूरका विरावल ता द वावत्तश््ी हा 
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१२२ यदि तमूरेके ही अधारपर चल तो हिट्स्ानी-्रामकै पाच 
विद्ते स्वर भी निरिचिव हो जते ह। कोर गाघार (ग्‌ ६) इष्टस्वरेतरं 
ह जिमक्रा धम्तित्व तभूरेको सहतिपरे निविवाद हँ । दमक्ससे सीधा 
सवानह। ोमल गाघार(ग्‌)का सखवादौ नदरैका भौ मानना 
भावद्यक ह्‌ 1 ग का मध्यम मवादी कोमर धवत (घ) ह) इम 
्‌क्ापृवाद्र सवारी कोमन कयम (र्‌ रर) है। कमल क्रपमनां 
म्यम सवादी तीतर मयम (म) होताह निनकामाुुहै। इष 
प्रकार विहृत स्वराक्रा मान क्रम 

(ष) र म्‌ म 


१ केष च रई 


शेता ह । ये ¶ाचो्वरस रमपभौरध (ई) को एक-एक अथ स्वर 
(२६९) चटाकर भी निकारे जा सकते है! पूवं स्वराको चरानके बदले मदि 
उत्तर स्यररोका एक-एक जव स्वर उतारा जाये तां दूसरे प्रकारके विहरत 
स्वर निकन्गे । जैसे, प-र९-> म" ई । टि दुस्तानो पदनिमें इख म/ 
(स) कामौ प्रयोग होता है व्योकि न { ‰ ) इका मध्यम खवादौ 
ह । जदांर स मव्रादकी याकाता रद्वा वाम" का व्यवहार 
त्राह यौरन ({ ‰ } के सायम^ड्दैका॥ 

गुदर मौर विद्ेवे मिलाकर १२ स्वरमारिणीप५ मेंदिये गवेंहैं। 
दशम कामान ई ह इसकी जगह म“ द मोरवाजा सक्ताह्‌1 
य>वनायाजाचुकारहं कि १२ स्वरो ग्राम परम्पराप्राप्ठं जौर सार्वमौम 
ह । >ि-द्वानी नगोतको माधार गिला भीय हौ बारह स्वर द । 


1 
^ „3 
1 „४ 


† 


निटस्नानी समते बव शुद्ध योद शविक्रेत' विनेपपाङा व्यवहार 
दन न्गा ह्‌, जहाँ '्विद््वकंदोभेद माने जाते ह-एक कोमल मौर 
मरा तत्र । पर प्रचारे मव भौ नोचे स्वराक्ो कोमल मौर ज्चेवो 
चन्र या कगौ" फते है 1 तारताकौ दच्सि यहे मना मचिक् उपयुक्त ह । 


२९६ ध्वनि ्यौर्‌ सगीत 


१२३ आधुनिक हि दुस्तानी सगोत्तकं पण्डित मातखण्डेने अभिनव 
रागमञ्जरीमें भदावल-श्रनिवासकौ लोम हि दुस्तामी समोते बारह स्वरा 
का स्थान निरूपण किया हु । मञ्जरोके आधारपर स्वराकौ गणना नीचे 
सारिणीम दौ जाती ह ( परिशिष्ट २८) -- 


सारिणी १६ 


॥ रम्वाद ह 
(१०) भिनाक 


५ न + 
4 ^ द द ^" दद ५५ ६ १०६ 














इस सारिणी र,ग म पमौर नत्तो बहोवलकं स्वरहं, जा 
सवमाय ह] पर रुग,म/घू, ओर न नय ह्‌। सारिणी ५दे 
साय तुलना करनेपर जान पडता हु कियाय जौरन स्पभग र्‌ सेवट 


मानिक स्वर-माम २२७ 


चद हृए है । पर हि स्वानो सगोत-यदडति ( मराठी ) मे भतसण्डने सच्चे 
गार (&) ौर सच्चे निषाद (१) को मानच्िाह। र म^ भौर 
घू_काइन्हानि दवशुतिक माना ह इसीलिए इदे चतुशरुपिक र, पयोर 
के आवैवर बैठाया ह्‌ 1 स्वरको दो कगभग बरावर भागों बाटनेकी यह 
प्रक्रिया ईरानो समोत-पद्धतिमें भो प्रचलति धो । जिस भतराको दां सम 
भायाम भाटना हो उसके अश्च ओर हर, दोनोको दासि गुणा करना चाहिए 1 
फिर दम द्विगुणित अद्य भोर हरको जोडकर दो स मागदेना चार्हिए 1 
भागदेनेपरजो अकं निक्क उसे जशके नोचे रलनेपर मूलं नतराल्का 
परवा भौर हरे ऊपर रखनेपर उत्तराघ निक्ल माता ह । इन दो भागा 
को परस्पर गुणा करर्नेषर मूल अन्तराख आ जाता ह । जैस, रके भ तरार 
कादा सम भागाम टना हो ता इस रीतिसे बाटेगे-- 
$= >= १६ १5८ 
ग्रहां दो लगभग ममभागाम विभव टो गया जिनमे एक पह 

भर दूसरा ‡& । सेवटम इनका मान क्रमश २५ ओर २६ ह1 दानाम 
भेव १ सवल्का अतर ह्‌ 1 मातखण्डने इसो प्रक्रिया र, म' मौर ध्‌ 
का स्यान निणय किया है । पर गाधारको & मान लेतेपर ग~प अन्तराल 

५९) प्रधान टा जाता ह भोर यदी द्विधुतिक कहा जा पकता है । इसलिए 
स्वरा दसी मात्रामे घटा बढाङ्र्‌ विकृत करना उचित ह । वस प्रत्रिाबो 
दि दुस्ताना सरगोत पद्वते पण्डित मातखण्डेने भी मानाह्‌! जोह, यदि 
पण्िनजो अह्‌ावलका दाली छाकर तारको सरक अगाम वाटनेको विधि 
ग्रहण करते तो क्हौ अच्छा होता । 

[ग] उट ( थाट ) 

१२७ यह्‌ वतायाजा चुका ह्‌ कि उत्तरमें मव्यकारम हौ वर्गोकिरणं 

क्प राग रागनी दधति प्रचलित ह्‌ ! पहले इसके कितने हौ मतत थे 1 भव 
हनुमन्‌ मत ही प्रचारमें ह ( मनुच्छेद ११६ ) । म मतक वर्गकिरण दिया 
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जा चुका हं ( भनुच्छेद ११६ ) 1 द्‌ पुम्ष राग, तीस रागिनिर्या, ४८ पुत्र 
भौर ४८ पुरमार्याएे मिाक्र श्रुल १३२ प्रचरित राग इर पद्तिमें मान 
गये हु । भटम्मद रजाने मभौ प्राचोन मताका खण्डन करवै नयी पदतिका 
तिष्पण कियाह। उ इने दोपक्के अप्रचचित होने ६सकी जगह नेद 
माना है एक-एक रागक्छो ट एद रागिनिर्यां मानी ह 1 उनवःा विधान 
नोचे दिया जाता ह~ 


[१] भखव-(१) भरव (२) रामकली (३) गूजरो (४) खट (५) गाधारो 


(६) भासावरो 1 

[२] मारकौषि(१) बागेश्वर (२) घोडे (३) देशो (४) सुहा 
(५) मुधराई (६) मल्तानी । 

[३]दिष्डोल-(१) परिया (२) बसत (३) ललित (४) प्चमं (५) घनाप्रौ 
(६) मारवा ॥ 

{४} श्री- (१) गौरो (र) पूर्वो (३) मौरा (४) त्रिवण (५) माल्धी 
(६) जेतप्र | 


[५] मेघ-(१) मधुमाध (२) गौड (३) गुद सारण (४) वश्ट्स 
(५) सामत (६) सोरढ 1 
[६] नट- (१) छायानट (२) हमीर (३) कल्याण (४) पेल 
(५) विहागडा (६) यमन 1 
महुस्मद रजके इष वर्गोबिरणके विषयमे भातवण्डे केहते ह्‌--' राग 
रागिनी विभागक्ती पत्तिक लिए उन्दाने ( महम्मद रया } इम महच्ेपृण 
सिद्धातकरा स्पष्टरूपस निरूपण क्ियाह्‌ कि राग ओर उनेकौ रागिनिपाति 
चोच कुछ साम्यया साह्प्य होना चाहिए ! उनके वर्मकिरणमे ईष 
सिद्टातका अनुवरण पाया जाता ह, दमे कोई अस्वोकार नही कर सक्ता ।" 
पर भातवण्डेका दस वर्गीकरणसे सतोपनदहभा इरि उदान 
वैकटमखीके ७२ मेक आघारपर हि दस्ठानी सगोठकां किससे नियम-बद 
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क्रिपा। रागाका वरगीकिरण अनेक प्रकारस हो स्क्ताहं। इन वगीं 
करणा परम्पर विरोध हाना आआवद्यके नही ह्‌ । अपा सिंफ इम वातकौ 
ह्‌कि प्रयेकं वर्गकिरणक्ा आधार एक सामाय ल्णणहो] रागाका 
समय, उनकौौ गति रहति, उनका रसं भाव, उनका स्वर विया आदि 
गमस प्रत्यक वरगोकरणका भवार मानाजा सक्ता ह्‌। मातलण्ठेन 
इनर्े-से स्वर वियासको ही ग्रहण क्या । 
छट या वाद शन्दका प्रयोग उत्तरम भेर क हौ अयर्मे होता 
भाया ह्‌ । यह्‌ सितार था इसराज-जसे वाजामें मुन्दरियवि विसौ विशेष 
क्रमका नाम ह्‌ । इन वाजोमे सु-दरिया सरकायो जा सक्ती है । यदि मुद- 
रियाका प्रवय दे ह्‌ किं उनपर विलावल राग वजायाजास्क्ताहतो 
द्म प्रव-थमो विलाल “ठाट' कहेंगे । अव यदि गाघार घौर निपादका 
सरकाकर काम वनाद नयह्‌ ^कापौ ठट हा लविगा। दमी तरह 
मुदरियाका सरकाकर मासावरी, भरवी नादिके ठट तयार क्रिये जाते ह । 
वीणाभें सुदरिया स्यायी म्पम बठी होती ह 1 इसीलिए वीणाङ स्वरको 
"अचल खाट कहते ह । "ठार" या “धार का यह रौकिकश्रयोगह्‌। भवं 
बरिलावरकौ सुदरियापर जितने राग बजाये जा सक्ते है उह विलावल 
ठाटे राग कहुगे 1 इस प्रकार “ठट का व्यवहार मेक मयमें होने रमा । 
स्वर्‌ प्रद धवे अथमें याटकःः प्रयाग होत हए मौ उत्तमे राग रामिनो 
विभागका ही प्रचार रहा । पण्डित भातकण्डेने परङे-पटर राग रागिनी 
पदत्तिका निराकरण कर उमक स्यानमे "दस टाट कौ पतिका निषूपण 
ङ्रियाह्‌) वे कहते ह्‌ कि “टम ७२ लटामे- उन्ही खटाका चने जो 
उत्तर भारतकं प्रचलित रागोके वर्मीकिरणवे दिष्ट आवदयक है भौर फिर 
पूरी षढि तयार करनेका प्रयल कर ।*" “"मै ७२ मेलाम-घ देवल १० 
अधिकं प्रचरित मेलाको सेवा मौर उन्दी प्रचरित रागाको विभक्त 
वर्ग \* दए प्रकार पण्डित्‌ मातखण्डेने देखा दि उत्तरके घारे प्रचलित 
रागा दस छटा या मेला हो समाव हो नाताह। यै याट, स्वर 


२३० वनि धीर्‌ समोते 


सश्यार-समेत दिये ज शुके है (भनुच्डेः ५३ \1 यदौ प्रखयवन चनका 
स्वरं प्रबध किर दिया जाता ह- 


(श्ोव्लिवर-घ र प म पध न स 
(२) यमन स र गमप चन स) 
(दे) सषास र ममप धन स 
(क) भस्वी-- स र मग मंप ध न स 
(चोभरव-~ मर्‌ गमप नस) 
(द) पर्वी-- म र मम। प घ न म। 
(७) मारा सं र ग मप ध न म। 
(८) काफौ--\ स र ग म दपए वचन म। 
(९) आसावरो-त रण मप ध न स। 
(१०) टोडे-- स र ग मप ध न म। 


शभिपात्य मैलक्त्ता पदेतिमे नके नाम क्रमण ये हे~-(परिमिष्ट 
१) { १) शकरामरण (२) मेच कल्याण {३) ररिकाम्मजी (४) 
योदय (५) मायामाटव गौडा (६) कामवधनो (७) गमनप्रिया (८) षरहर 
प्रिया (९) नटभरयो (१०) गुभ पन्तुवराड 1 

१२५ दसम बोई सदह ददी वि उत्तरके प्रचरित राग उपयुक्त 
द भेला हौ समाविष्ट हा जाने हं 1 पर महत््पूण प्रन यहे ह किष्न 
दस मेलका ही प्रचार उत्तरमे क्या रहा? दनिणम इन दस मेके 
अतिरिवित अनव में प्रचलित ह॒ जो उत्तमे ग्राह्य नटी! र्ना 
पद्धनियामें इ विभेदका कोई मुख्य कारण होना चाहिए! पणित 
आतखण्डने इपर विचार नही कियाहै1 दसोहिषएु यदाप सकी 
विस्त विवेचना सावयव ह 1 दषस हि दुस्तानो पदिक तत्व भीर 
मौलिक सिडानका मी स्पष्टीकरण रोमा । उत्तरीय भौर दानमिणात्य, 
दोना ही पद्धतियामे पृरे सप्त्कको १२ वेध स्वरामर्यादागयादह्‌1 एन 
१२ वरसि गेली स्वनाक्र लिए कुछ नियम्‌ उत्तर आर दक्षिणम समान 
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स्पते माने जाते है । जे-(क) १२ स्वरा से ७ स्वराकोकेकरही 
मेकल या ठाटकी रचना हानौ चाहिए (ख) इन ७ स्त्ररामें पदज, ध्वम 
भौर शुद्ध म्यम या तीन व्यम अवश्य होना चाहिए । (ग) पवाद मौर 
उत्तराङ्खै दोप चार-वार स्वरमे-ते २ पूवा द्धम गौर २ उत्तरान्नमे होने 
चाहिए । 

इही ३ नियमपर वेक्टमलीकरे ७२ मेन्ताकौ रचना हृद ह ( पदि 
्िष्टिष्क)1 

दिन्दुम्तानी पद्तिके -पवहारस स्पष्ट ह्‌ कि इसमे ऊपरक इन ३ नियमा 
के जतिरिकत नीचके ३ नियम भौर माने जाते है जो उत्तरीय षडतिका 
वरिष्टव प्रकट क्ते ई-- 


ए-किसी स्वरे शुद्ध भोर विहत मेराम से ज्रिसो एक्का ही प्रयाग 
हो सक्ताह। 
र्-पू्व्धरे परसयेक स्वरक१ मघ्यम्‌ य्‌ पु-्बम-सवादी स्वर उत्तराद्ध 
भ अवश्य होना चाहिए । 
३--जिम खाट तोत्र मघ्यम हो उसमें गढ निपादका होना भावश्यक 
ह्‌ । सादी साय जहां म^~न का युग्म हो वहां काम कभ 
यागुद्धगाधार भी अवश्पहा। 
हिदुम्तानो पतिक इन तीनों नियमोवे मौचित्य गौर इनको घना 
निका विचार नीचे किया जाताद्‌ \ 
१२६ (१) १२स्वराकौ पारीमेंररगग, ये ४स्वर पृवाद्वम 
ह जिनमे से नियम (ग) क नुमार्‌ २ हौ हियं जा सकते ह । दाक्षिण 
पदति इन चारमिंसे कौर्मीर्‌ ग्राह जघ, ष्टर^ "ग, ष्टग 
द्ग, "रगृ बोर "ग ग । पर हिदुस्तान पदति नियम (१) क्‌ अनुभार 
र्भौररमेनस१ भौरगनीरमममे-खर्वारी प्रयाग हासक्ता ह। 
र शौर ^म्‌ यः प्रयोग दजन ह} निद्धान्त्पमे दनिणमे मी यह्‌ नियम 
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माना जाता ह । पर्‌ बहू यह्‌ नियम कैव नाममें गता ह्‌, स्वरम नही 1 
जस, दक्षिणम जव र घोर्‌ र दानन्नाप्रयोयहोगा तोर को गुद्ध्पम 
मौररकौशुद्धगावारक्हाजयेगा। पर्रग कश्रयोगमरकोगुद 
गायारन कहकर, चतु शरुतिक षम कहगे मौरग को साधारण गाचार।॥ 
द्सोश्रकारजय्यग स्मेल वनावेगेताय दो साधारण गा-धारकं बदल 
पटशर.तिक श्पम मोरगको अतर माधार कहा जायगा। इ्सोल्िर 
ओरगमेंसप्रतयेक्कोदोदोसखनाएह। व्संहीधमोरनक्भोदोदो 
नामह। इन दा दा सनाआके वकल्पिक प्रयागसे “सरगम' के उच्वारणम 
प्रसयेक मरवा पूर्वाङ्ग पडज, क्षभम, गा धार गौर मध्यमतरे भौर उत्तरान्न 
पञ्चम, धवत, निषाद भौर तार पडजस पूरा हो जाता ह 1 


नोचे, उदाह्रणम्वरूप, कुछ दानिणात्य मलाकं पूर्वाङ्ग टि दुस्तानी 
स्वर-सवेत भौर दाक्षिणाप्य स्वर सज्ञाके साथ दिये जते ६-- 





स॒ र 43 ग ग म 
$-क्नकान्नौ-स र्‌ र > > म 
पडज च्शुगा 4 > मध्यम 
म-नटभरवी-स > र गु > म 
पज > चध्‌, क्र सागा > मध्यम 
दै-यागप्निय-स > > ग ग म 
पडज > पश्र मगा मध्यम 








यहाँ एक ही रवे शुद्ध गायार ओर चतु शरुतिक ऋषभ ओर एक ही 
ग्‌ के साधारण गा-धार भौर पटशरुतिकं पभ येदोदो नाम दौख पडत 
है। इसी प्रकार उत्तराद्धमे भो घ कै गुद्ध निपाद गौर्‌ चतु शतिकं धवत 
मदन्‌ कं कंद्चिकी निपाद ओर परभरुतिक धवत, येदादो नामह। 
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कही चतु श्रूतिक क्रस्पभर मोर चतु शतिकः धवनको हौ प्र्चभूतिक षषम 
ओर पज्वशतिक्‌ धैवत कटा गया ह । 
दन उदादरणासि यह स्पष्ट ह कि पूर्वाद्धे ऋषम भौर गाधार नामक 
स्वराका होना आवश्यक ह, इख नियमका पालन कनके लिए जिमरको 
कनकाङ्गम शुद्ध गाघार कहा ह उसोवौ नटभरवोम चतु धृत्िकं पम 
मना! वसी एकह ग्‌ नटमैरवोमे साघारण गाघार मौर याग 
त्रियामे षटशरति ऋषभ ह्‌ । 
हिदुस्तानौ षदतिमें केवर नामका परिवत्तन नही क्िागयाहु) 
यहां इस तियमका सम्ब-घ अन्तराख्ते ह । अ-तरारके शब्दे इय नियम 
को दस स्पते रख कते टु किजिनदो स्वरपि पीचका यन्तश्लषएक 
र्ध स्वर भर्थात ३४ था २८ सेवट्से षम हो उनमे-सेएकहौकाभ्रयाग 
मलम ही सक्ता ह 1 सारिणो ५ देखने पता चत्ता है कि ररभतराल 
२६ सेवटका भीर ग्‌ प १८ सेवर्टवा ह \ अर्पात-- 
५१ १ 
^^ ^~~~^ ~ 
स॒ दर र ग ग 
वि) 
२८ २३ १८ १८ 
इसलिए टिदुस्तानी मेटम सर भोर रर्‌ का, तथा ए-ध-नौर्‌ पज 
माश्रयोगदोस्क्ताह्‌]} पर र~र, गग, घ्‌-ध मौरन्‌-न वजितहै) 
केवत नाम वद दैनसे ही भन्तराल्का मान नहीं बदल जाता। भध स्वर 
या २८ सेवसे छोरा अन्तराल स्गोतोषयोगौ नरां है यह एकव ही 
व्यापकं नियम ह 1 दैत्महौच लिखते ह--““युरोपीय राघ्टान युनानी प्रपाक 
अनुक्रम करके अधंस्वर ईको सोमा मानलियाह) ग {ई) [= ३१६ 
घण्ट] मौर ग (र) {= ३८६ षष्ट] तथां घ (ई) { = ८१४ ] खण्ट वीरः 
ध {3} [= ८८५ दष्ट क्रा मततराख प्राटति ग्रामे अपकषाक्त छोटा 
ह क्यादि यह्‌ ३६ [ = ४० सण्ट] ह, इसोटिए हम लोय एक ही प्राममं 
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यपक्त्व कठा जायेगा ! यदं सर यमक्त्व विराव, भरव, भरवी बौर 
काफी पाया जादा ह । जटा पूवाङ्ग ओौर उत्तराद्धे मच्यम सवाद हो 
या मध्यम मौर पञ्यम-षवादका भिध्रमहो वहा मी यमकत्वं होता है 
खवदय, पर इतना सरल नही 1 इने उदाहरण मि दिवे जारयेगे 1 यटा 
मह विचार करना ह्‌ कि हिन्दुस्तान पद्ति्े पूर्वाङ्ग मौर उत्तराद्धे 
सवादोया इन दोना वद्धि यमक््वकन वरयो मद्व दिया गया है । 


यह्‌ पहटे दताया जा चुकाह्‌ज्गि ग्रम्यि मगीत्तका बादिश््पएक्हौ 
चनु सधान तक्र समित धा1 वादको यद्र मोढवहो गया) वतमं कै, 


लाञ्वमेदास्वर्‌ लौर जोटकर गौरे कटी निम्न चतु सातम वैसादी 
एक उच्च चनु मधात जोडकर सस्कारो सगोतका ग्राम तयार हूमा 1 इमरिपए्‌ 
पूर्वाह्न मौर उत्तराद्धमे सम्बय दोना स्वामाविक हं । ग्राम्य खमातष 
मस्काते मोनक्ा चिक्रान होने कारण रागक रसं माव यथाथ एक हौ 
चतु धाते प्रसफुटित हाता ह्‌ । यदि पूवान्गकौ मौर उत्तरोद्रकौ रचना 
भित्रभितहातो ग्रामके दोना अङ्गोमे दा जिन मिन रस्राङ्ञा परिपाक होगा 
जिमका फर रख भङ्ग हौ मानना पडेगा \ प्राचीन यनानो, भरौ भौर 
फ़ारसा पदतरियामे मो एक हौ चतु मघात, खम तक्‌ की रचनाभिन- 
भिम विधियपि होती थो । उच्च चतु सघान (पसेसे )तक् निम्न चनु 

मघातकरौ हो पुनरुक्ति होता या । जसे, यदि निम्न चतु मधान द्विस्वरक 
है तो उच्च चतु मघात मो द्विम्वरकेदोगा । निम्न चनु मधात मर्धस्वरकहौ 
ती उच्च चतु प्रचातमो वाहो होमा) निप्न चनु मघात शुततिमूल्कहै 
ठो उन्व चतु खषात मो प्रुनिमूलक ही ठग ( अनुष्टेद ६3 } । प्रामके 
दोनाणङ्खौ याचतु माता रसा यमकत्वं स्वामाविज् ह थौर एक्रमना 

कै लिए भावद्यक हं इसरिए्‌ यद्वि मगातक्रो रस प्रधान बनाये रखना हा 
तो पूर्वाङ्ग गौर उत्तरा द्धे सवाद या यमकत्वं इस नियमका पान्न करना 
भावश्यक ह । यदि भर्व पूर्वाद्धे भरवीका उत्तराद्धे जाड देता द्म 
भदे नदीं तरियेदोना अङ्गदो भिन्न मिन्न भाव पदा करेण याकि 


२३६ ध्वनि चौरं सरात 


भैरवका नद्ग अधस्वरक ह मौर भरवोका अद्ध दविस्वरक । उत्तरके रसिको 
का यह्‌ मेत रागा या गागसामरसा जान पटेगा 1 पर राग्रसागर 
एकं कौतूहसका विषय ह्‌, रम परिपाक्का साधनं नही । दक्षिणम बकुला 
भरणठेसाहो मेल हे जिसका पूवाङ्धत्तो भरव ह भौर उत्तराद्ध रषी । 
१२८ (३) हम तीस नियपकरा भाधार वनानिक्रतथ्य ह। 
पहले यह्‌ वतीया जा चुका कि ( बनृच्छेद ८५} न भ एक सनिष्ट 
स्वर ह जिका पडजते बहुत दुरका सम्बध ह्‌ 1 दसकिए ग्राममें इसका 
स्थान मुरुपत प्रवेशक स्वरव खपम ह्‌ । इसी तरह म” ( ईई) भी 
पन्वमका प्रवधक्र स्वर्‌ ह । भारतीय पदतिम इनकी स्वत ्थिति भी 
ह्‌ । पर ये दुब स्वर माने आत ह क्याति अनिष्ट होनसं तमूरके स्वरित 
कै साथ ध्वनिं इत स्वरापर भविक समय तक नदी ठहर सक्ती । गरामम व 
स्वर बली मान जा सक्त है जिनका स्वरिते आवत्तक सम्बधह्‌ 
भर्थोति जो इष्ट ह्‌ । इसलिए पि्ती भी रागे म" यान वादोनहो माना 
गमाह। इसलिए म" भौर नका प्रयाग प्रवेकेके स्वरके सपं तो सदा 
हा सकता ह परतु मेर स्वत त्र स्वरफे ष्पमे ये तभो भा सकते ह जब 
ये दरमर्‌ क्रिसौ बी स्वरपर खडे हा 1 जसे, यदि मेल्मे गशहाताद्रसका 
पञ्चभ-सवादो नट, भोरन का मघ्यम सवादां म" ( ई ), इने दोना 
स्वराका धिकार बद जात्ताह। व्सेदोयदि मेल्मरहोतोरका 
मध्यम्‌ सवानो य' ओर म क। मध्यम-सवादो न ये दोना स्वर साथकहा 
जातु । कोपर ऋषभ भौ, अनिष्ट हाने भवरोहीम पडजका, शन" की 
तरट ही प्रवश्कस्वर होना ह । इसपर भी ध्वनिवा ठहराव नहीं हाता । 
फिरभीरवादीमानागयार्ह। प्रररका वादित भी दुवलह्‌1\ रकौ 
इस दुबसताके कारण हौ, म” केवर र्‌ पर खडा नही हा सक्ता! जहाम 
कग आधार नहोक्ररकायाघारहोव्हारकेकलिए्‌ मोषक 
नाधार भावश्यक हु 1 
इस्‌ वन्ानिकं विवचनासर यह्‌ सिदहक्रिगया रके अभावमे म" भौर 
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न, इन दा दर्वर स्वराका सवाद मापकरटीह! भ" भरन मेल्म द्रूसर 
स्वरके सवादी हार दी रह सकत ह्‌, स्वय वादी हकर नदी 1 यदि म~ 
नक्रोजाडा ठाम स्वतत्र भविं ता दनर्भे-ते एक्को वालो मानना प्डपा। 
यह घनानिके दच्िस प्राह्ठनहीह। इषरिए्‌ श्न दा स्वराभ-ञे सो 
एयक वाने, जसेरयायक्षा छटवं बस्ति गावदयके ह! 
१२६ दिन्ुस्तानो पडते इन तोन नियमाको विवचनङे बाद 
मैल स्वगा इनस उपयोग करना आवश्यक है । मेख रनाकं (द), (स) 
सर ( भर) निपाक उपयोगे वेक्टमषीने ७२ मेल्करत्तामाका निरूपण 
क्पिह्‌ जिह परिनिष्ट १ कमे कष्टबद्धदेदिया गपा है) इनकी रचना 
विधिमसी दतायोजा चुको ह ( अनुन्छे १०९) } अवे हन ७२ मेर. 
कृर्ताभोमे यदि टिदुम्तानो पद्धतिके नियम { १} का उपयोगं करं तौ कमय 
रर मोर्‌ भू भः के भरोगङक्षारण परिनिष्ट १ केके चक्र ‡ मौर 
चक्र ६ पूरके-पूर दुष्त हो जाते ह। यह रापकेवल पृष्व कारण हमा 1 
यदि उत्तराद्घका विचार करे ्ादीप चारचक्र्मे, धथ भौर शमे" 
प्रयोगक कारण, नोवै दिये हए मेख मी निराकरण हो जाता ई-- 
चक्र २--७ गौर ४३ १९ भोर ४८1, 
चक्र ३--१३ मौर ४९ १८ ओर ५४। 
चक्र ४--१९ गोर ५५, २४ मोर ६०} 
चक्र ५--२५ मोर ६१ ३० गौर ६६॥ 
च्त॒ रकार, सथर मिलाकर इन ४० मेखाक्ा हिदुस्नानी पत्म बट 
स्थानि नही ह ) रापस्वामोने इमौ पले नियमतो भानकर नेप ३२ मेलके 
भधारपर्‌ षू मेकर्ता का निन्पण वियाह्‌। यहषदिमिष्टश्स बे 
काष्ठबदुय दिषागयाह। 
दे श्न दोप ३२ मेरे नियम (२) दो स्गनाह्‌1 परिनिष्ट 
(ख) के रेमे सेका विवरण नीव टिया जण्ता ह्‌ जिनके कौर न-कौरं 
स्वर सवणन्टीन्‌ है-- 














२३८ स्डनि भौर घगीत 
सारिणी १७ 
= 1 

अक भेलम्रमाक मेलसना सवादहौर स्वर्‌ 
१ २ धेनुका म 

२ ३ नाखकप्रिया र्ध 

३ १९ पड्विधमभिनी ध 
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५ २० स्वणापौ ग,ध 

६ ५ वकुलामरण ग्‌ 
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१९ १२ गौरीमनोहासै गन 
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इस प्रक्र ३२ मेलार्भ-खे हिन्दुस्तानो पदवतिके नियम २ वै बनुसार 
दन २० विष्ठवादी मेलाक्रो निकाय दनेपर १२ स्वादौ मेन येष रह 
जातेदहै1 
इन शेष १२ मेला { १ ) भावग्रिया गौर (२) िेद्रमध्या, ये 
दो मेल ह जिनके स्वर-सस्यान नीचे दिये जते ईै-- 
(१) मावप्रिपा १७ (परिनिट १ ख }-- 
सख॒र्‌ गमः पव न्‌ स। 
(२) हदेदमघ्या २९ ( परिदिष्ट १ ड )-- 
सरम्‌ मः पध नमस 
भायग्रियामे स्वर-सवाद सप, र्‌-म, ग~घू, बौर ग~न्‌ ह । पिह 
द्मध्याने सप, रप, मू-घ बोर म~न का स्वाद हं 1 
पर हिन्दुस्तानी पडतिके तीसरे नियमे अनुसार भ" कं सायनका 
होना बआवदश्यक ह} जो मावप्रियामे नही ह्‌ । फिर जहा म^-नयुग्महो 
वहार्यागर्मे-से एकका होना मो बावश्यक ह्‌ 1 िहेद्रमध्यामें म~न 
युग्मतोहपरनतो^र्‌*हैसौरन श 1 इखटिण्‌ तीसरे निममके भनुमार 
इन दोनों मैलाका निराकरण हो जाता हं । 
प्न प्रकार दोप १२ मेटामे से मादग्रिया बौर हहे द्रमध्याको निकार 
दनेपर १० दौ मेल रह जति ह्‌ जो पूरो तरह खवारी कटे जा सक्ते हं । 
ये१० मेन्वेहौह्‌ जोपौछे दियेजा चुके है ( बनृष्टेद १२४} ॥ 
इरी १० मेरात्रो मातयण्डेने, हिन्दुस्तानी रागक्रे स्वर वि याष परीका 
करके ग्रहण क्रिया ह्‌! पर उपरे विवरणे यह प्ित्ध दोता हैकि 
विनान यौर कटे खिद्धातापर बने हए टि दुस्तानौ पदथतिके न्ियमोकी 
दषटिति यदी १० मे ग्रहण कयि जा सक्ते ह 1 
१३० अब इन दस सादी मेके यमक्त्वपर व्यान दना आबश्यव 
ह 1 सवालकौ दशति ये दख ठट ततोन मागमिं विमक्त व्यि जा सकने ह-- 
(१) पञ्वम-सवाने ठट { २) मध्यम-खवानो याट मौर { ३ } प्वम 
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मध्यम्‌ या मिध-सवादी ठाट 1 पञ्चम साले गटमें पूर्वाङ्धवे' परत्यक स्वरव 
उत्तराद्धे ्िसी स्वरफे साथ सीधा पञ्चम सवाद होताह। शस वगम 
{ ६) विवर (२) कारो (३) स्व मौर (४) भर्दीह। 
मध्यम सवादौ दाम पृवाज्घकंपरसयेक स्वरका उत्तराङ्गवै स्वरे साय मध्यम 
सवाद होताषहै। दस वे (५) खम्माज भौर (६) भासादरोह। 
मिश्र सवादी ठटामें पू्वाङ्गके विसो स्वरका तो उत्तराद्धे स्वरके साय 
पस्चभ-सवाद होता हं ओर किमाका मध्यम-सवाद। इम वगम (७) 
रोडी (८) यमन (९) पवी मौर (१०) मारवाह । इनमे प्रत्येकका 
अन्ग विरलेषण नीचे दिया जाता ह्‌ जिससे इनक्रा यमकत्व प्रव्यक्त होगा-- 
१--यल्चम सवादो-- धू ख 


म 


^~-^-~~ ^~~-^~) 
(१) विलावर-^ सश्र १्गरणं १ पश्चश्नि मैस 


षू उ 
(^-^ ~^ 
(र) काफो-- सश्ररेग्‌ म १ पश्र नूश्स 
पू ख 
(द)भरव-- 
सदरष्टेरेम १ परधूर्नैनदैस 
पू उ 
(<) भरवौ-- 


^-^ 
सट रश्गश्म १ परष्निष्स 

इनके दोगे। अ न्वाके बीच एक स्वरफा -यवयान ह इमर्िए इहं वियु 
क्ताङ्ग ( पिदिषष्टाङ्घ ) मेल बहगे । दोना अङ्गाक अलग हो जाने नके 
यमक्क्ाभी "मिन यसकर' कगे । 


१ यर्टो १ श्क एक स्य्के जतरारके रिण ओर ‡ श्रध स्वर 
अ-तगरक रिण प्रयुक्त हु । 


२४. 
र--मयम-चवादौ- 
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यमकको “अपसत यमक ' कहा जायेगा । यह गपसारण म" वारे मेरामं ही 
दील पडता ह 1 पर यपसत हानिपर भी टोडो भौर यमनमेँ विदु यमक, 
मौर पूर्वमे मिनत्न यमक दीष पडता ह 1 यहं तोस्पष्टरीहकि नरां दोना 
अद्घामे पूण पञ्चम सवाद रहता है वदां वियुवनाद्ध भिन्न यमक होता ह 
गौर जहां मध्यम सनाद रहता ह वहां युक्ताद्ध विन्दु-यमक । टोडी्मे सप 
मौर र~घ पल्वम-सवादौ ह भौर गू-य, म~न मध्यम-सवादी । दमलिए 
स~प यौर र्‌-धका उल्टा प-स भौर ध~रलेतेसेग खग तक पूण-म"यम 
सवाद स्थापित हो जाता ह भौर इस प्रकार यमक ग प्र छिसक जाता ह । 
एसे टी यमनम सको छोढकट्‌ स ठे लेनेपर यमक रपर चला जताह्‌। 
पूर्वम म ~न ही एक मध्यम मवादो ह 1 इसटिणए्‌ मध्य न कै बदले मद्र 
न केने न~म भी पञ्वम-सवादी होजाताह भौर नसे नतक पण 
पर्वम-सवाद स्यापित हाता ह्‌ ! हस तरह टोडी ओर यमनमे तो विदु 
यमक बौर पूर्वोमि भिन यमक पाया जाताह्‌। इष यमक भावक सिदे 
लिए ही पूवीं सगके मृष्य तानाम नन, सरग मानाजाताह्‌1 
मारवाका यमक नौर ठटोकी तरह्‌ सरल नहो ह 1 इस मल्क सवादौ 

हानम कोई सदेहं नही ! इसमे स-पतो पञ्चम सवादी ह्‌ मौर रम, 
ग~ भरम ~न मयम सवादी ह । म^-नका सवाद यहा सिहैद्रमध्याकी 
तरह स्वत व नदी ह । क्याकि निपाद गाघारके आधारपर हं । ग->्न 
->म > र इस क्रमसे इमं दुदेल स्वराको बी स्वर गा-वारसे पृषटि 
होती ह । पिर भौ इवे पूर्वाङ्ग मौर उत्तराद्नमें यमकत्व स्पष्ट नहीं हु । 
पर एक युक्च इसमें यमक्कौ सषि होता ह अर्था्तसयौर पकोलोप 
कट दिया गये मौर यमक्का क्षेवमद्रन पर टाया जाये ता यमक्त्व 
भ्रसफुटित हौ जाता ह । अवन खम तक्‌ पूर्वा्धभौर गसन तक उत्तराङ्ग 
का मधिकरार हामा। पर ये दोना यद्ध एक दुषरमे धृतं हए ह इपक्एि दहे 

भ्रविष्टाद्ध कहेगे मौर दोना भद्भाके यमक्का वक्रे यमक कहे । मारवाक 
उपर निवे हए विस्टेपणमे यह वक्रयमक नाया गया. ह 1 


भ्रापुनिक स्वरम र४३ 


मारा गट वक्रयमक्की धारणा स्थूल दष्टिसि कष्टे कृष्ट-कत्ना सी 
जान पडती हे।परबात रषी यह न्यतहारभे पृष्ट हेती 
ह । षड एक महत्व बात ह जि मारवा टके मुख्य मुख्य प 
जित ह जस „ परिया, उचित, ¶चम, सोनी मादिम। कछ 
पर बेह दव माना णाताह्‌। 
इत ठरे मुख्य राग पृचतिका मारोह देवनते १्ता चलता हकि यह 
भारवाके उपर ताये हृष्‌ वेक्रयमकके भनुह्पर हौ होता है । जस 
ने श॒ म“ ध न रे सर 
कभौ नर्स.गर मौभाताह्‌। परिव, मारवा, ललित मादि रागामे 
नरस्‌,'न रभ" भौन द्‌ नधन" मुल्यं तान मान जाते ह। 
त वेसक 


6 स्तनी सोत यन ह“ 
रोग द्रा कहते दे कि मारवाम डज धर्‌ एक दम नही ह ।"१ जाहौ 
पडजकं स्वरित कनक, उसे विल्ङरुकतो नहीोजा सकता पर उप्तकी 
यः प्पष्टह। इमा च्यभौ भराय शर म घ" दुक्त गुरू 
छैताहणा पक्रयमकणका धोक ह्‌ 1 इन उदाट्रणाघ्च य्हषिदिहकि 
भारवे उपर दिये हए भङ्ग विर्लेपण मोर वक्रयमकेके निरूपणका भाधार्‌ 


चरित प्रयोगे ह 1 इसके साय दीसाध यह्‌ भ तिद होता ठे कि हिन्स्तानी 
भङ्गेकि यमक्की भनि दि 


्याह। च पद्षतिका कवल पूव्गि भौर उत्तराद्व सवादस ही खन्तोप 
नहीहोना। स्सवाष्येयत। ग्राम यामेल्के यमक्रत्वके माधारेप्र रागक 
पर्ुटित कना ६। अङ्च-पत्रादकी भक्राना इ य्करत्वके लिट्‌ ह। 


१ हिन्दुस्तानी सयात भवरिङा--माग रेण १८॥ 
२ धापुनिक दिन्दुस्वानी पतिम स्वरिति सां श्रधानता हने 
मर भेरनके स 


भां यह्‌ भार प वर्भित नोटव जातिक् विलक्षण 
दाहरयद। 
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संयुकनाङ्ग गीर वियुक्नाद्धम केवल दोरक मेद हु 1 यदिमेल्को मध्य 
सप्तकके दोमों भौर बलाया नाये तो यह दोष पडेगा वि जहाँ मव्य-सप्नक्मे 
वियुक्ताद्ध है वहां इसके दोना गोर तार ओर मद्रे सबुवनान्ग होगा भौर 
जहा म्यम ुक्ताद्ग ह वहाँ तार भौर मदमे वियुकनाद्गं होगा । युक्ता्न 
भौर विथुवताद्ध एक्कै वाद एक आत हौ रहेगे, चाहे मेरकौ जितना भी 
बढाया जये, जते- 
वियुक्ता पुकनाग॒वियुक्तागण युक्ताग 
~^ ~+ ~^, ~~, ^-^ 
१ सर्गम पथनमंरगमपधनस रमम 
युक्ताग॒वियुक्ताग॒युक्ताग॒वियुक्ताग 
~+ ~^ ~^ ~^ ^-^ 
२ सरगमपषधनमनरगमेपंषघनसर्गम 
तात्मम यह ङ्ग किसी मेले एक बार यमक बन जानेपर यह कभी 
टूटता नही चाहे मेलवा कितना हौ वित्तार हो । दिन्दृष्तानी सगौतका 
एक चतु संघात ही या एक अद्ख हौ इकाई ह, जो वार वार दोहराया जानां 
है। सी एक कडोसे प्रामकी लम्ी साक्ल बनी ह्‌ । दाक्षिणात्य पदधनिकी, 
इकाईयाक्डीससे सं तक्र पूरा सप्तके ह । इपीरिए हि दुस्तानी पदतिम 
स॒प्तक्के भीतर भी यमक चा्िए जो दाक्षिणात्य पदधत्तिक लिए आवश्यक 
नहीं ह 1 इस वाम्यतरिक यमक्के कारणदही रागभाव गौर रसकौ 
एक्ता बनी रहती ह । 
यहां यह्‌ बता देना भी भावर्यक ह कि एक ठाटम एक हो प्रकारका 
यमक होना भावदयक नहीं ह । किसो किसी ठटमें एकस अधिव यमक 
भीदहो सकते ह्‌) जसे, अगर रवी उरक देवा जाये तो पता 
चलेगा वि सके दोना अद्धा एक तो गुदध पञ्चम-सवाद है, दूरा मिथ 
सवादह्‌। अर्थात सम, गघ,मन मौर पम तो मरध्यम-सवाद ह 
भौरस्‌धमें पन्वम स्वार) इस मिध सवादके कारण भरवी यढ 
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मपृत यमक भी होना । जस 
~~~ 
सरमग्‌मपधूनृसर 

भरवी रागकी यतित पता चलता ह्‌ कि इस अपवृ यमक्का उपयोग 
मे राके अन्तरं हाता है । 

उपरमे विचारचि हिदुस्वानी समीतम "यमक भाव का सपिकारपिद्ध 
होता ह्‌ । यह दस पतिक विरोपता ह । इस यमक्फे धिद्धान्तपर प्रत्येक 
रागका विदलेपण किया जाये तो रागाकी श्ह्ृतिका पता लाया जा सकता 
ह 1 षर यह एक स्वत विपय हु । यहा तो कैव ्िद्धान्तकां निर्प्रण 
करना हील्दयदह। 

१३१ ' प्राचोन काले हौ रागक विभायको एक विशेष प्रया प्रच 
कठ है जिक्तकं अनृत्ार्‌ राण तोन वपेमिं विभक्त किप जति हे -{१) 
गुद्ध, (२) छायालग, सालङ्क या साटग भौर (र) सकरीणयामिश्र। 
मरतकं जाति दिमाग भौ इदस्य सकत मिर्वा ह { मातद्ध भौर दां 
देवने भी की चर्चा को ह्‌) शद वं रागं सभज्ञेजातेहंजो मपे शुद्ध 
रूपम हा} छायारगरे दूसरे रागकौ मो छाया होती ह्‌ ) सकरर्णं शुद्ध 
मौर छायालगका मेल ह ए प्राचाने रागाज्ञा रूप दात होने यह वर्भी 
कदणमी दुर्वह । पर इमक्ाप्रमम भायुनिक द्रयमेंमौपाया जाना 
ह 1 भंत्िया वगम इसके विपयमें हितौ ह्‌ *-- गुदधं उन रागाय नाम 
ह जिगेके स्वर अपनी मौलिक शूदधतामें चके भा रहै है--समय यां व्यक्रि 
कै व्यभिचारे भिनम बिष्ृति नदीं होन पायी हँ जैब, ६ राग (पुष्य राग) 
भीर वख मुख्य राविनियं ( स्वी राम } ! 

शालृद्भुव रागरह्‌ जितम दूसर यायक्री छाया ह्‌) र राग बहते है । 





१ शष्ट प्रप्डए ण प्व एर ५४३ एश््प्पा एक्ट 
एगोदध्पत 
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सकीणवैरग्रहं जोयालोदोगुदृघ रामों यापाषयाष्हरागि 
नियाम सेलसे वने हा ! नकौ संन्या यहृत्‌ ट्‌ 

महासाल्द्भुवेरागह जो सालद्धः ओर सकोर्णके भेरमे वने हा । 
इनको सष्याका बोई मन्त नहं । दुख ग्र-यामे "महासालद्बौ जगद 
भहासकीण आयाह्‌1 

सदृ्वेदका मते ह फि निन मेलके दोना अद्धा यमक होताह उरं 
गुद षहा जाता ह जिनमे यमक नही होता रसे विषम मलाकौ सकीण' 
यां "किधर" कहते ह्‌ । "ठापारगः उन मैखाकं रिष्‌ घाता ह जिनमे तीघ्रन 
चोषोमलयाकोमलनेफौतीनक्रदिपाजाताह। रेषा जान पडता 
ह कि अव हि दुस्तानम छायालगणका -यवहार आकस्मिक न मोर भ दोना 
लिए होता ह) सक सरछ उदाहरण ह्‌ धवज्लौठी (न) मीर विदाष 
(म) इनमे । न भौर म“ भधिक स्वर नीं, वकपिपिक है 1 यह नियम 
दूसर स्वराम भी छगाथा जाहा ह्‌, जपे देषमे ग्‌ ।* 

उनकी यह्‌ भी धारणाह क्रि “ये तीना भेद भरतकी जात थे यद्यपि 
छन्होने नपे नाम दरो दिये ह । विपम चतु सधाताकं भ्ध्रकौव 
जाति-साधारण कहते ह । 

सद्रह्वयकौ यही व्याख्या यपाय माम पत्तीह। जोदहो इस 
व्याश्याके यरि स्वोकार्‌ ब्रिया जापे तौ वर्गीकरणङे भाधारपर उत्तरोयं 
आर्‌ दाक्षिणात्य पदुध्तिकः व्यवधान मिट जता ह्‌ मौर दोन एकता 
स्थापित हौ जारी इ \ पिर द वर्णीकरणक प्रसग दोना टी पदूषतिथविं 
आयुनिक्‌ ग्रोन भौ पाया जातां ह्‌ । 

द्रवे मतानुसार सरर दामे { {) यमक मेका गुदष, 
(२) विषम मेरकौ सकण मौर (३) दोगा गाधार, दोना निषाद 
मादिवार मेल्को छायारग कहे 

य परमपदे अनुसार वेक्ठमखौके ७२ मेषा विभाग दस 
प्रकार होगा-~ 


साधनक स्वर प्राम २४४ 


{१} -दध~--भात्तखण्डेके १० हिन्दुस्तानी मल } 

{२) सकर्णे--पमस्वामोकरे ३२ मेलमे-े शेष २२ रेट ( परिनिष्ट 
शस} 

(३) छायाक्ग--कक्टमषीके ७२ मेलरमे-षं नेप ४० मेल ( पएरिनिष्ट 
१क)}1 

उत्तरीय भौर दाक्षिणात्य घमोनकं इत समिधणके उदेशयने स्द्रटवैदकी 
परिमाधकि अनगार रागाकं गुदव सन्नेण भौर छायालग मेदको मर्हत्व 
देना घावश्यक ह्‌ 1 


[घ] कदो सवादो 


१२२ मेखगत्त समश्गके साय रागक वादी-सवादोका घनिष्ठ सम्बध 
है । भर्तको पद्धति वादी-मग्रादो नुवादो विन्रादी, ये स्वराङे पारसरिक 
सम्बध मानि जाते धे! जातिके प्रानं या लीवस्वरको अश कहा जाता था। 
भत्र वाने-खचादो मादि रागकी दही उपाधि माने जतिहै। राग्काजो 
मृष या जोवस्ठर होता ह उस जवन कट्वर वारी कहते है। इव 
वालोपर दही रागकीश्र्ति निभरहं) दोदयगणएक्रही ठादके हा, दानक 
स्वर समन रो, जाति (भोडव पाढव या सम्पूण) एक हा, फिर भौ बादी 
भेदे दोना रामाको प्रवृतिपां भिन्न मिन होती दहै) जसे, भूपाली ओर 
देशकरारके स्वर प्रय बिलङुर एक्छे है } दोनाहौी (मनेर्वाजित) भौडव 

"र 
भातिवे हैष दोता टोका आराहो-यवरोहो सरभपथधसदह्‌ा पर 
<-- 
शूपालोका बारी माधार है मौर देशकारका धवत । शप्र चादीभन्पेही 
दोनाकी ्रहृतिमे स्पष्ट मतर रीष पटना ह । इसी प्रकार पूरिया-मारवा, 
रवा~विभा्च ानिम जा अन्तर है वह दादीकेकारणहीह्‌। चानाखहौ 
रोम -य्िनत्व आता द्‌ उसका सूप निखदना ह्‌ ! चतुर्‌ मकया चादीकौ 


२४८ ष्ठति भौर षगीत 


आन्ापवातेका कद दनाताह्‌। इखीटिषए्‌ लापे राकासन्वा स्प 
विल्वा है 1 रागके दोना गद्वि-वे एक बह्वमे दारो स्वर निन्वितिहो 
जणेपर दूषरे घ द्वमे इड दारोका मघ्दम या पञ्चम बनायास सदाने स्वर 
निन्वितहा जाता ह । दोना पमक्-मङ्खामे-उ एक्का के वादो स्वर ओर 
दूवरेका सवारी स्वर दीना ह्‌ ! इच प्रक्र वायो जोर सवादो सप्तक्क दोना 
सद्धाको जोढते ह । दोना सद्धा यमङ्त्दके साय-खाप दोनों बैद्राका 
सवाद रागक्ते ष्ष्टता मोर एकरसनाके लिए दडा महत्त्व रखना ह । एक 
अद्ध वादो स्वरसे जव गवया दूषरे अद्ध स्वादो स्वरपर जाताह तो 
रागो श्रहृति णयाङौ-त्पा बनो रहती, भामे येई बापा नदीं पडती । 

१३३ श्रादी भौर खवादोक्ा पारस्परिक भम्नरारत ३ पा ई होता हं । 
इनके पुम्म स-म सप, रप, रषरगन्व गन, मू-य, गने दु-थ द । घ्ारिपो 
पके देखनने पना षले रि इन पुग्मोमे-ये प्रत्येका अन्तराल ई पाडू ह॥ 
मध्यम अन्तराल तो पर्चमक्रा हो पल्टा है क्पाकि जहांर.प गनधमोर 
गधूक्ाअनरतङडुद वहां दरःधृ-यमौरध-ग का अन्रालडैह। 
अति जहा हो स्वरमिं मध्यम सदाद हो वहां उपरते स्वरकौ एके सप्तक 
उतार देनेसे पञ्चम-सवाद होः जाता ह भ्र जहौ पञ्डम-सवाददहो वहा 
निवल स्वरको एक सप्तक षडा दनेपर मष्यम-रषाद हो जता है 1 

यह बताया जः चुक्रा है ( बनुन्छेः ५५) कि याड का मन्तराल 
वपे भधिक दष्ट होता ह । इखीटिषए इन अन्तराटाङ्ा पा-चात्प सगोत्त 
पदनिङ्ौ सहति क्रियाम उपयोग होता हे । पर ठेम॒दो स्वरोका सहनिम 
जते साप-साप उच्चारण दृष्ट होता ह वसे हौ सक्मनं एक्के-दाद एक 
उच्वारप मो इष्ट हठ हँ } किट सदादङे नियमके अनुषार याक वादी 
मौर सादी स्वरा बीच सञ्चार क्लाको दष्टति जितना श्रिय है बिनान- 
को दृष्टि उदनाहीपूषह। 

सबादके नियमक्ा कसो किदो रागमे व्यतिक्रम भो दोस पडता है, 
अशे मारदामं र्‌ ध सवाद ओर्‌ घोमें रव सवाद + ये दाना ही मनराल 


आधुनिकं स्वर पाम दृश्य 


अनिष्ट है । पहा इन दा म्वसाङौ इष्टता व॑न्ले नकौ धिततीक्या निचा 
रखा भया ह्‌ 1 उदेश्य रागाक्रा मेद खाना हे } जव पूरियमिं मन मवा 
हतौ मास्व २धमरवाद होनैपर हो यह्‌ परिमा भिप्र दिषाषाजा 
सक्ताहं ) पर यह ध्यान दन्तो वानह कि प्रयो इषटप्ोका सम्कार 
छूटने नदं पाठां † हि दुप्तानी समत पदति पपि पुस्नक मालिक 
तीरी पुम्तक्म भोसमका अरेदौ सररप र मप निसा नौर 
पकडम ररस,यमसर्‌ सर्‌, र स दिया सया है) इनम यहु दाम 
प्डनाहै किर क्षिम' प्र ञोरसख सप पर्‌ न्ट्नसे पहुचहत द-~ 
रुष ष्टूतमा प्रयोग हीह) वस दी मारवाम रदे वादा ोनेपरभी 
भर करी प्रनतः स्पष्ट ह्‌ । दन उदाहरणे बह पिद ह्‌ कि एते भपवादा 
से हिुम्तानी संगात पदतिक सदाद-नच्वमे रोद व्याथान नही पडता 1 
१३४ हि रस्तानी रागाका छान-बोन करनपर पना चन्ताहनि 
वादके स्पे स, म भौरपका सवस अधिङ्प्रयोमलेताह! एनकं 
कदे स्पानिह बुद्ध गाधारका। के बादर ओीरघधातह। ग 
धीर रध्‌ का प्रयोग सवरव अधिके हाना ह! पीठे दिेहुण 
( भच्टेद ५५ ) द स्वरी देखनते वित्ति हायाकि वाले समे 
टता हाना धावश्यक् ह! साथटो साय जिने स्वदर्मे भिनी भधिक 
दृष्टा हे वारी शूपम उतश्च प्रयाय भी उतना ही अधिक हौताह्‌। तीव्र 
र नटीदहे। पर रका ष्प्टना तमूरके पञ्चमपर निभरह। रयै 
साषप मवाटी ताह! इमटिष्‌ वह्ने रगे जिसका वाने 
पकोटो प्रयानना रहतीह॥ कैवलं रातकारा्र दनिगिकारण रको 
दामान ल्पा थाह 1 जिन रागामं र वादोकं स्पे पूरी तट्‌ विल्ता 
हं जद गदजपचनो नौर दरवारीमे, उनम सनदरपवे सापरके सनि 
यास्वा दिखाया जनह! इन उनररणानि यहु स्पष्ट पिज 
र्वालैहाता ह वहा यह्‌ पडजका भाधार छोन्क्रम पष्‌ अटकना हु 
रगू-भौरप्‌ ब्रा वादित्व कृ विरणय € ! वादो म्वा भ्रस्फुन 
‡६ 


२५० ध्वनि श्रौर परमात 


मुष्यत दां ियाभोत्ति दिखाया जाता ह 1 एव ता रीनक्पे, अत वादी 
स्वश्पर देर दवं च्वनिकं ठहरावते ओर दूमसे वादो स्वरवै वारवार 
भ्रयोगसे । ' भ्रयोग वहुलं स्र 1 वादी राचाऽत्र गीयत ।' रमोरधम 
इस दूमरौ स्ियाका प्रयोग होना ह ॥ र थति अनिष्ट नौरग, ध्‌ लप 
ष्ट स्वर है इसलिए ये लोनकमे स्वरितके साप नही टट्र सकते । दन 
स्वराका गमक साय उच्चारण करके भ्वनि पडज ओर पञ्चमपर दी 
आकर ठहरतो ह्‌ 1 पर हिन्दुस्तानी सगोतक सामा य व्यवहार मौर वना 
निक विचयरसे यहस्पष्टह करि वादीका लीनेङ्त्व प्रवान गुणदहे। भसं 
सिए र्ध भौर पको भौणदादी पाननादही उचितिह\ णद, ग 
आदिम दोना ही त्रिपण हो सकती है परर धथौरम्‌र्मेएके हाक्रिया 


सम्भव ह । . 
नभौरनकंमो वालोनहोकर केवल मवादो हतंहैनौरम न 


तौ वादी मौरने खाद होता रह \ दसक! कारण परे वताया जा चुका 
ह (अनुच्छेदं १२८) । पठजके सम्बघप्त न ( %‰\ } अनिष्ट स्वर जोर म/ 
{ ‡& या) ता मति अनिष्टह। फिरनकातार सस भीर 
म क्रापसमरयस्वरका यत्तराल हु श्मट्ए इनको अनिष्टता मधित 
बाधकदोजतोह्‌1व्छेहीनकातारस सं एक ष्रषा अन्तरा हानस 
यदमी मनिष्टह! इसरिए्य तीना स्वर कभाभोवारी नही मान 
जाते! म तो ग्रामे सबसे भविक अनिष्ट ह इसरिषए्‌ यह सवान हनि 
काभो मधिकारोनरीं। सचत्तोयहहकिर्‌ भो इसा काटि स्वरम 
ह । भति अनिष्ट स्वर हान इसे मो वानो हानश्ना भधिकोर नहो हं । 
अगरर सन्या वादो होना किसकी रामम" (९) भौ 
सबालौ अयश्य माना जाता प्रम काक्ही सवानेन हाना दम वातका 
खिद क्रताहकरिर्‌ का वादित्व बाहश्रात ह या क्तत) 

ऊपरकी विवेच स यह चिद ह कि स्वराङा वादि उनको दषटनापर 
निर्भर ह। दसं दश्नि स्वराक्रा विमाग सारिणी दिया जाता ह-- 


२५२ ध्वनि श्यौर सगात 


पटे दो यमक मद्धाम दाटना फिर एके अ्गके विसो इष्ट स्वस्को वादौ 
निदिवतत करना मौर तवर दूसरे मङ्धमे वादीक पञ्चम (ई) या मध्यम 
(ड) स्वरको सवाद मानना--दसो प्रक्रियाम॒वादी सवाली निर्धारित 
दीताह। 
१३४५ गाघार-सवाद--यह वतायाजा चुकाह ङ्गिगद्रैमौरम 

(४) मे भी इता ह्‌ । इसरिए पाश्चात्य सगतम स-प॒ स~म सवादकी 
वरह ही स्र-ग्या स~म सवाद भी माना जाताह। इषव सहतिक 
सथातामें गायारकरा भी समावेशष्टोताह जसे "गप" का गुरु सात 
मौर /स-ग्‌-प" का रघु सथाते (अनुच्छेद ६२) । हि दुस्तानो समोतमर स-प, 
सम॑ सवादको कितना महत्वं दिया गया ह्‌ इसको चचा की जा चुकोह। 
पर दर्भे गाधार सवादका प्रयोग भो विशेष रूपे हाता ह्‌ । बहुरे रागा 
म कुछ “सगरतिया" विरोप रवितदायक मानी जाती ह जा रागक परिचायक 
भो । दा विजञेप स्वराके एक्बे-वाद एकं रगातार उच्चारणको “सगति! 

कहते है 1 सगतिे कमस क्म एक स्वेरका लघन होता ह्‌ । इसरिष्‌ 
स्रगिव दो स्वरम कभी-कभी मध्यम (डु) या पञ्चम (३) का अत्तराल 

होता ह्‌, पर भधिक्ग (&) याग (ई) काही भ-तराल दील प्वाह1 

यह्‌ 'सगति हिन्दुस्तानी सगोतको विनेपतागाे-स एवं ह । यह कहा जाता 

ह कि दाभिणात्य रागाका विकास पग पगके सञ्चारे होता ट भोर उत्तराय 

राका विकास मण्डूक-पटृति' या लघनसे । जहा भी प्लुत होता ह्‌ वहा 

इष्ट अन्तरालाका ही प्रयोग होता ह्‌ ( इसलिए हिः्स्तेपनी सगीतकते 

सति गा-वार-खवादकौ प्रधानता ह । यह नीचेकरो सारिणीमे निये हुए 
कु उदाहरणा स्पष्ट होगा 1 


+ 1 
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तरार 
॥ 
दरवारी नप | (ग्‌) 
(| भर ( १ ) | (ग ) 
मालौ गप (ग) 
गा व / 9 (५) 
सवावतती धम (ग) 
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गहीदो ययो द्‌ थाक्गि एता सगतियाको श्ना तो प्रत्यभ ह । कु रागा 
स्भयाम-र पतिका भरयोगर हेवाह्‌। षो तिया पामान 
ठेनहोक्र धष्हाना भावेदयक ह्‌, मही ट्तभनिष्टहो जायेगा । 
उदाहरणा यह स्पष्टह गी रागक 
मृष्य मुख्य सेगवा भा-वार, ४1 दे 
१३६ विवान--भरवकौ पदतिने जव दं प्वरकिबीषदो शरुत्तिया 
मतर होता हेताव परस्पर मने 1 दिन्दु- 
श्नानी पदति पाना प्वानको तेर हा विवाद) ह्व 
ठे । भायुनिक सगौतज्न भराव दीक प्ररिमापा विज्य स्वर्‌" 


रष४ ध्वनि नौर सयात 


इम परिमापाकं अनुसार भग्तक अध स्वरा वन नही रहता, जके, 
यमन्‌ ठाटक मारप्रौ रागे र जीद व्ितिह्‌ जोक्रमस सओरगस 
आओर्परभौरनस एकएकस्वरकभ तरपरहि। 
पर कजिन स्वर" से क्या ताखय ह्‌? यदि १२ ए्वरकार अधष्वरक 
ग्रामकोकंता सम्पूण रागाम भी ५ स्वर वेरित्त मानने पटग । षाडव 
मौर गोढ्वमं तो कमन ६ भोर ७र्वाज्ित हमे यदिसात स्वरवारे 
टकारे तो षाडव भौर ओडवेम क्रमद् १ बौररे स्वर वजितं हाय ॥ 
सम्पूण काई भो स्वर र्वानितन होगा 1 माधूनिकं पदति ठरे 
प्रमगमे हो वेजिते स्वरका यवहार होताहे। जद मक्धामरनीरय 
यजित क्टाजाता हतो बमिप्राय यह्‌ हाताह क्रि यमन ठाटके ७ स्मेराभे-से 
म॑ दोस्वर घजिनंह्‌। यदि १२ स्वराका ध्यानरोतातोर्‌,र,ग म, 
धं धघनौरतये भता स्वरर्वाजित समये जात अव यदि विवादी!का 
अय ठाटका वर्जित स्वर मानाजाये ता एक गडबडो या खडी हाती 
हं 1 कामोद यमन ठाटका सम्पूण राग समया जाना ह ॥ नयात इममे 
काद स्वर यजि नदीह्‌1 परविवान यदह क्रिस शग्मन का 
धवतं माय "व्रिवारो स्पे प्रयाग हाताह्‌। यि वित योर धिवानोका 
भथणएकट्ोहात्तो किर गरहने विपादी कहास माया? दसी तरह कदार्‌ 
आडव पापे माना जाता ह कयार्विं दुवे याराहम र जौर ग बजिते हु 
भीर्‌ अवराद ग दुबल या वजित हु । पर इम्‌ रागमें भो विवारो पम 
स्या प्रयोगन हकर धेत मायनका भ्रयागहाताह्‌। दन 
द्टातात पह प्रक्टदतताह्‌ क्निता ल पणम जौरन ल्यम विवादी" 
थर वजत पर्यायवाचा नद ह्‌! नाडवे नौर पाढव रागाम यदि 
वजिन स्वर्का प्रयागं हाताराग भरष्ट हा जायेगा पर विवादी स्रवा 
धोने माराम बुगस्तास प्रथागहातो वह्‌ रकितिनायक हाताह्‌1 दम्‌ 
तिचारेस वित स्वर डाटवं उस स्वर्का कहग जिनका रागम्‌ कमो प्रयागे 
मेहं होना । अथात जा उस ठाटका स्वर तोह जिस राग निक्लाह्‌ 


भाधुनिक स्वरे गरम ५ 


पर उम रामक स्वर नहो है } “विपादी उत कमे जो रापक्‌ जनक खरक 
बाहुप्वा स्वर ह मौर भ्जिमका अन्तर रागक दिसी दतो स्वरस अभ स्वर 
यादो शतिह्‌ 1 चव्य स्वर अतलम्‌ भेट ग्राह्य" पर राय-वज्य' ह ओर 
वादी स्वर' मेल वज्य"ह। कंदारण रगिक्ो रना जनकर्मेल यने 
मासाद र, गर धर सवराहीम मकां छाप्रक्छेहोती ह्‌) ईइषचिए ये 
वजि स्वर मान जिम । परन्‌ , जो जनक्रमलफं बहेरा स्वरह्‌ 
विबाधो मानि जायया} गह पदतस अध स्वरकं अतप ह मीर इसका 
ध्रयोग भा धवते साथी दाता ह्‌ 4 विदि स्थरका कमो प्रयाग नदी 
हदा । पर्‌ विवादोका दविशुविक स्वर रूपिं कमी-क्मा प्रयोग हाता ह । 
यजित स्वर्का रागे अमाय ह पर "विवादी का वादौ भौर स्वादीकी 
सरहटी रामम भविदहं। 

नोकेक सारिणीरमे कुछ भूस्य-मुश्य राणक विवादौ स्वर दिषयि 
जात है -- 
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सभ्माज 
इस सारिणोमे म, म्‌ बरसू विकाले स्पे जापर विनर्व प्रपोग 
केम ग, धर सौर रकं सायदही दोचाह्‌४ पे प्राय शमम्‌", 





२५६ ध्यनि श्रौ सगा 


्वनध टग्‌ र तानक रूपम गभक्वे साथ आतह। द्सीरिषए्‌ इन 
विवादी स्वराङा रागके लानक स्वरदे साथी प्रयागहाताह। 

पर्‌ पिवादीके प्रयागम मौ सवादकौ मावना ट्प्त नटी हाती । म, 
म ओौर ग अधस्वरव होने परमन रीनकं स्वरग,घभौररके साय 
तो विदादौह्‌ पर राके दनक ववादी स्वर भो अवश्य रहता ह्‌ । ममतम 
म॑कारावादीस, द्ममूका स्वादोन्‌ ओर भल्हयामनकाक्षवादी 
भह) हमीर, केदार, कामोद, छायानट भौर गौड सारग यमन ठाटके 
माने जतिह पर षूनम गुदम को प्रधानता रहती ह--म।का श्रयाग 
पञ्चमके साध परवेनक्कं रूपम होता ह्‌ 1 दरालिए्‌ इन रागे भौ विघादी 
नकासवादी शद म रागे मोनूदह। प्रर समनम गुदम के ममावते 
नका प्रपागं विवादोके रूपम नही हात्ता 1 

वादो कौ दम विवचनासे यह सिद्ध हकि हिदुस्तानी सगौनमें 
वादी सवालीकी तरह हौ दिवादीका भौ सच्यै भरतके अथम हौ प्रयोग 
होता ह्‌ । आधुनिक रक्षणकारान शखं॑वज्यस्वर का पर्यायं मानवर्‌ 
लक्ष्यकी परम्पराके साय व्ययहौ अपायि ह्‌। रष्यमं रागक विवादी 
स्वर्का अपन पडोसी रिसी सोनकर स्वरे साय भष स्वरया दोशूतिका 
नतर होना मावन्यक ह सायरदा-साय उस विवादीका एक सवादास्वर्‌ 
भ। भवग्य हाना चाहिए, नहो तो वह रागम ख नही सत्ता भरतक 
विवादोमये दनाही छनण पाय जात ह्‌ । 
[च] श्रुति प्रयोग 

१३७ आधुनिक पाश्चात्य रामको तरह हौ आधुनिक हि दुस्तानी 
प्राप भा षर्‌ रपियामवदाह) परक्याये २ स्वरधुदह याये अपन 
स्थानस विचलित भौ हति ह्‌? यदि व्रिचलितिदौतेह्‌ तो किस अशम? 
षया भरतकौ भूतियाका प्रयाग भवमी प्रचल्तिह ^ या १२ स्वकं 
अतिस्विति नीर स्वरा भो प्रयाय होता ह्‌ ? हिदुस्ताना रागाकी शूषषम 
र्चेना समक्ञनकं टिए्‌ दन प्ररनापर्‌ विचार करना भावश्यकं ह । 


श्रापुनिक स्वर प्राम २५७ 


सान यदध सौर प्राच विरृत--न १२ स्वराको प्रान मानकर शा 
हिन्दम्नाना स्येव पण्डिते २२ श्रुनियाकौ पया मभौ तकं चणय जा 
रे है । शरतियाकर कारण एव एक वित स्वरव कद-क्द नन हा जते ह । 
अहबरफौ पदतिमर,ग,थ मौर नको विति उतार मौर चाव दाना 
दी दिामदह्ह) इमि कर स्वय दादा नाम पड गये हि) आधुनिक्‌ 
हिंदुस्तानी पदिम्‌ रग, घमौरनमा विद्रति केवर उनारकी नोद्‌ 
होलीट्‌ भौरमकी चद्रावक) मार । गुड स्याने क्रमदा एक एकं शति 
उनारनेपर्‌ कोपनः तीन प्रकारक होन ह--कामल, बतिरौमल मीर रह 
कार्‌ । वस हा गुध स्थानस एके एक भूति चडनपर तान्न, तीव्रतर भौर 
सोग्नम ह्यन है \ पण्डित विष्णु दियम्बरन "सहकार" फो जगह अतति-मति 
कोमल साना ह्‌। 
पण्डित भातपरण्डन दने अति विकते स्रराकी पपेक्लाकये ह्‌! उनकी 
स्वरलिपिम इहे स्यान नदी ह्‌ । दमम मद्‌ नही किं साधारण गायकं 
अत्ति ङ्त स्वरा -यवहार नही होना । परर इषं यद्‌ नद्‌ मानाओ 
सकता कि ऊंचा कौटिक गायके नशा समव ह । दि दुस्ताना समोते 
वेटूत-मी गुर परम्परए ह निन्दे धराना' कंटनषह्‌ ) टर एक घरनेको 
सपनो-जपना गायकौ दोकाह्‌ ओ मौर धरानाका गापरूाघर पिनह्‌ 
धरान परानेकौ गायश्ीका भे चटूल-ुख इन वितं स्वकं प्रपापपर्‌ 
निनर ह 1 जक्ष विसो धने नरव कोभ धवतका व्यबह्यर होता ह्‌ 
नीर नसी परानर्व नरवरं बत्तिकोभर धवत  कमो-कमा रागक मेद 
उनम बनवार विकरत स्वराकं भरम्‌ निवाय जावा दह्‌ भोदेदा यावकं ही 
कद मके ह पण्डित विष्णु दिगम्बसलन १८ स्वर मान ह्‌, जिन भषम्‌ 
ऊनि साभादौ स्वर मि क्रमा हं ) इन १८स्बराग यनिरिक्त उदा 
एव सति अतिन्वामछ च्छ्पम खा माना ह्‌ जि द पूरयाम ल्मे ह्‌, 
शदेन * पने भस ररे पुरे २२ स्वरो निरूपण किया ह्‌ भोर्‌ यद्‌ 
भौ बतादा ह्‌ ङि किन्‌ किनि रामाम्‌ वे रणाय जिह) नोचे सारिभौ 
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हायना | ठीचन कोमलन 
9 बुमढतो सीव्रवरन श्न 


(२ 
२२ भदा सीद्रठमन्‌ 3 तीमन्‌ 


आधुनिक्‌ स्दसधाम २५९ 


म श्वुमि सनक साय पण्डित विप्णुदिगम्बर भौर अमरकरका स्वर निरूपण 
दिया मयां है! गाचिसौ साने अमरकररे दिय रागकं नाम ह जिनमे इन 
स्वराश्च श्रयाग हाता हं 1 दिानङ्‌ लिए अहावल्कास्वरनिस्पणमीद 
द्विमाग्रफह्‌। 

पर श्त्तियापर इन २२ स्वरा स्यापनाख एता न ममयना 
चारि क्षिय ज्याकौनत्या नसत याक्षाद्भदवनते श्रूति्यांह्‌ | यहं बनाया 
जच ह्‌ { मनृच्यद १०१) हि प्राम ररे या २४ यानिमाम विम 
करनक्तौ भनक विधिया दा मवी है मौर प्रप्यत्र विधिस्मिन मिन स्वर 
क्रमतयारहाताह्‌! चक्रिक प्रक्नियाम आराटा बीर थवराही-क्रमनै ग्रामं 
२४ रानिया विमक्न हाता ह ओर सङ्गेमिक प्रक्रियते द्रा २२ रादिया 
म । ह्िदुम्ताना-मपातमे खद्रमिकं शक्रियासा भरमाग होता ह । इमतिष्‌ 
२९ शृततियाद्ना मानना भवःय ह 1 पर इन थ्‌.तियाक्‌ मान निय भिन्त 
दहा सक्तट्‌। 

१६६ रागम्‌ श्रित स्वराक भनक मदमे कसा एक्का विक्त्य 
भ्रपागहाताह्‌) जिनदास्वरमे एक धर्‌तिरा मन्तर हा, वे दानाल्गा 
तार सापे चह यात 1 पर ममक ल्पे नका प्रयाय हास्क्ताह) 
एस प्रकारका प्रयाम प्राप समो पूर दग्रे चटित ह्‌ । हेत्महाजजन भपन 
एक मिवा अनुभव बनायादह्‌ कि भिखल्स ( इनिष्ट} प एकस्वर 
चनुर्यीधका -पवहार हाता ह। बहूनर तान एक श्रतिक भन्तरस्च गृ 
हकर गुद स्वपर ण्टरत ह ) एर इशरपर दिष्यणा न्वित हए कनात 
है--“ाय- यह्‌ क्रिपाच्छीहा भा जपती मैन रागा समार 
( बाजक } का जपने मितारपद दिते हृएु पाया । उदान सुन्दरौषर 
सार दवार्‌ स्वर्‌ पैना करमर मुन्दरोषर अञ्ुलये तिमक्रया बौर इ तद्द्‌ 
तारका छौचव्रर खीर तस्करा सिजा वकर स्वर्का एक वौयाईञ्बा 
भरिया भौर तव तारक बिना छट सषा क्र उच मपन दोक स्वपर 
मनका छोड ता) चार जितिन दुर वक खीचागयाथा उप सैन नाष 


२६० स्वनि भीरसंगात 


स्यि भौर्‌ तव फुसततरं मेने अपन द्विभुजसे असलो भौर चद्राये हुए स्वराक 
आवृत्तिय नापो जिनका अवसर ४८ सेंट निसा 1" * एक गुरस्व 
२०३ ७ सेण्ट होता ह इमकिए यह्‌ अनराठ गमम एकं स्वरवा वीयार्‌ 
हमा । दष प्र्ारको क्रिया योगा मादिं ताखे बाजे प्रायं दंखनमें आतो 
ह! पर यह निश्चय हे कि जहौ एक श्नि अन्तरवाल स्वरका प्रयाग 
होता ह वहां इमका मान निदिघत नहीं रह सक्ता 
१९० दा एणात्य पदत्िकं माधूनिक पण्डितान श्नि प्रयागक्ता विचार 
विस्तारकं सायका! यह्‌तो सभी मानते कि गसकम शुत्तिपाका 
प्रपाण दानादह्‌1 पर सुद्रहयण्य भम्परक्ामनह्‌ ङि रद एणात्य गायकौमें 
श्राणभाव वे लिए्‌भिनभिने शूतियापर्‌ स्थित स्वर कामम भातेहै। 
कामन निपादवाख दा रागक भाव इटि भिन्न मिघ्रप्रनीतहोते हरि 
दानक कमर निषाद भिन्न भिन्न श्रुतियापर ह । अस्यरन बनानिक प्रयाग 
करये कचन धिचार निरश्व धिपे है 1 उन्हान सास्मि १४पद्दि हद्‌ रर्‌ 
सक्रभिक म्वराकोमानाह्‌ पर्‌ द्नसा क्हनाह क्रि इस मुने सन्दह्‌ह 
कि प्रचरित सक्रम-मगीनमें स्वरिते जागरिन रहुनेपर्‌ ध्वनि कमा ३ 
३३, ३, ३५ ३६, $, २३८ १ मोर्‌ रईदै-एन जिर भिना 
बालं स्वरापर सीपे पहुचता ह । २ दानि दानिणात्य रागाका विचार 
करत हए एक एकः रागकं अनेक स्वर-सन्दभे वताय ह 1 उदाहरणम माया- 
भार्व गौडा (भेव) बाले1 इसके तीन भिघ्नभिन्र स्वरसम्पानदहो 
सक्त ह ज~ 


स्वरस र म॒ म प घ्‌ म स 
६ 

मान-(१) १ भेदै दे ई ई ६ % २ 
ह की री नी 
५ स 


१ उलप ० (णाल त्मकाण ( ए 285 ) 
२ ४८ एप्पपपप्लः ऽतप) ठ वाम ण्ठ ( एः 31 ) 





आनि स्वर-पाम २६१ 


२६२ धरनि भीर सीते 














सारिणी २२ 
ः पानं स्ना सग 
१ पटज स्वरित 
श्व व्रिधूतिर देरबार मौर मध्यमावतौ जव ग वज्यहा 
[3 चतुश्रतिर खरटरप्रिया 
(ई) 
& मध्यम गा-यार | भरवा भानन्देभरवी 
ओ साधारण षा-धार रीत्तिमोडा 
मतगते ाधार यदुकुरकाम्भाने 
($) 
[; ग्ध मव्यम 
(५) # 
- प्रति मध्यम रामगप्रिया 
ड पञ्चम 
& द्विशरुति धवत परज 
[| तिति ्घवत काम्मादी [| 
सुरति 
दै कनिकी निपान रातिगोडा 
+ | काकली निपाद शाक्रामरण 











अधुनिर स्वेरध्रमि २६३ 


द्म सारिणीके ई, ई ओर % इन नोन स्वगाङ़ विपये नियद्रक 
सथन कहा जा सक्ता विं इनका व्यवहार दानिणात्य समाये हाता ह 
मानदौ} पर मूरद्यण्यथय्यरग ५ मौरम के वोच णक लीनके गायार 
मौरदमोतरहन ध भौरमरेके वोच एकं लवर निषाद पतेर! 
उनका भतुमान हदि यहलीनस्मावार डोह) 


१४९ इानमिप्रात्म सगोतवं वनानिक ममाराचक रमसेदनने भी 
कर्नादको रायाका श्रति व्रिरनपण किया हु । उनदरे विवारम मी धुनियाक् 
श्रयो मूस्यतं गमकेमेही हावाह्‌! ये क्हतेह्‌रि~ 'फगङ स्वरे 
भूनिपाकरौ वटुरता रहती ह्‌ । यहं ष्ष्ट दाना षुक्ठाहु & भ्येद 
रागे एके स्वर द स्पग्रहणक्रताह। यह एक सामायप्रवत्ति-सो 
हि गारोनमे स्वरकौ श्ुत्नि चढ़ जाती गौर्‌ थवराहमे उठर जाती ह! 
किमी एके स्वदे प्रयागमे ममक्क कारण मनेक भूतियाका श्रन्ण 
होता दे 1 


दृढ मलक्नकग्द्वाकारेतो दसेगीकि दध रक कमसेकमदा भानं 
हत है--एक % गौर दुमरा ई दमो नरह दढ घ ‡ ओर भ 
चाहता ह्‌" 1" 


दन्द्नि एकं धकारे %स्वरामाष रौ नीच्या कीह्‌1 जदवौण 
भादित्मिमपम, नन, धनध, सरसि दुत श्रयोषदोनाह 
शौ वौयेवे ऊचे स्वरक्य वृरा उच्चारण नटी होढा--ष्वनि इक प्रास 
पटवकर लौट घात्ती ह्‌ । दषरिषए्‌ वीचवार स्वर्का मामा -मत्र भ्रनीत्‌ हाता 
इ 1 इन्टोन शरङखमरणमे स का मावत्ति २५६ माकर शरयाथदण्यो मिदि 


------------- 


3 7. 
(छ 49 } 


२६६ यनि चौर सगीत 


(३) जिन स्वयपर ष्दनिका उदराव होता ह ठस सनक या घौर 
स्वराका उच्चारण हिनदुस्नानो-उमोत स्वरोक सवाद जोर तभूरेक! समति 
सं निर्यात्रत हाना ह 1 इख सवाद भौर सगतिके आवार्पर नकिल हृ 
स्वराका मान निष्वित हाता ह 1 दसरिए रागक्रा घौर स्वर सदा तमूरदौ 
सगत्तिदे इष्ट होगा 1 


८८) वादो स्वर प्राय ल्मेनकया धीर होते ह अर्थात उनपर ध्वनि 
करु देर तक ठहरती ह ! लिए वादीका इट होना आव-पक ठे । दमी 
प्रकार स्वादो स्वरका वादस सच्चा मघ्यम या पञ्चम-मवा? हाना भो 
खष्रोह। 


(१) ्टूताचारम जहां एक या एस अधिक स्वराका रुषन हाता 
ह अन्तिम स्वर सला यारम्मकते स्वरा पञ्चम-मवादी (३ } मध्यम 
सवाद {ई पः फावारसवारी (खः ६) इपा\ 

(६ ) पावारमे, जा स्वराङा लधन नही टता नर्थत परत्यक 
स्वरको दूवर ध्वनि ऊपर चढती या नीचे उतरती ह्‌ प्राय एक स्वरका 
मान १ईनेहोकर ईहोताह्‌। 

मव क्रमा नियम ३ सनियम ६ तक्व उदाहरण दिये नात है-- 

(३) यदिक्रिसी रामे गाधारया घवतपर ठट्रावहात्ता इनका 
मान ईड भौर रेन होकरक्रमण गोर हा वयात्रिये स्वर 
तमूरेकं स्वरितत्रौ दिम इष्ट है । 

(४) गाधार मौर घवत वादोह्ातो इनका मान ओर हागा 
ओर बनके मवादी-- 

( ‡)-->&ै (ध) या १& (न) मौर 
($)->>े भ) था ५६ (र) हमे 


श्ापुनिक स्वर-माम 


२९७ 
पमूरक परज्यमक् मावर यनिर्‌ द्वादाहान। सपा सवाद प्‌ ३ 
यादृ होगा) 
इमी प्रकार यनि 


वदरी काभ ग्राघार ई =, तो 
यानर्हागया 1 





२६८ ध्वनि शरं गीत 


सारिणी २४ 





























॥ ( भराही) 

आधारस्वर| गर गद मभु ~ ड 
स ग ग म प 
१ ५ र ड ड 

मन म" प ध 
( ॐ | ॐ | ३ | 
(र | प (च, ष न 
रै ई | ई # 
ग प ध घ न 
५ 8.1. / 4 ६ 





























श्नाघुनिकं स्वर्‌ ग्रामं २६१ 














सारिणी २५ 
ध ष्टुत { जवरोहो } 
| ( ग्ड | 
ग ॥३ ॥ न 0) 
1 























( ९ ) पलचारकते सेति यदिभसगषर जायेत तान "सरग 
होमा! द्रु दशा प्राप मा-घारका मान न रोक्रर ६ होगा, जते-- 
स & र & मग 
॥ ऊ दे 
दमी तरह प-वमेष दर, पनः मेन्द मौरग-मःमंम' 
भु हीगा। परं दन ्रियामोमिं ग, घ, न याम" पर स्वराकारहराव नं 
राना बाह्िए्‌॥ 
शष्ट उपर द्विपे हृषु नियमों उपयोगमे हिन्दुस्तानी रागराक स्वर 
नियमे बहते कु मदद मिल सुक्रतो ह्‌ 1 इन निममाका आघार स्वाद हु 
जो दिन्ुप्तानो-खगीतेका प्राण ह ! सवाद स्वमावे प्रेरित टौनस वनानिक 
नियमास चेा ह मौर खोमा य गिते तिदित क्या जा मन्ना ह] किमि 


२७० यनि शौर समोते 


रागम्‌ कौन-कौन स्वर रमन चाहिए, इस विषयमे वहा गुमिथान मन भदे 
हो जाया करना ह्‌ \ पर ऊपरवं नियमास, जिनमे उत्तरोव पदतिके विमौ 
भी माचायक्ते होई मापत्ति नहीहा सवेत, यह मत्मैद बहतु 
क्रि जा सक्ता ह । इम विषयं हवना हा आददयक हु कि रागन्टकषण 
भीर रागकी प्रकृति स्ट हा गौर एस सम्ब धमे क मततमेरनहा। पदि 
रागनसक्षणमे मत्तवय न दभा, तो स्वर निणयम्‌ भौ भद हा नायमा 

उशाहुरण स्वस्प कुष्ठ मुख्य रागापरे नावे विचार किमा नक्ताह्-- 
{ १) मारकौस~--दस रागक बलि मध्यमह्‌ । समेःष्यत्रिम पर जाती 
हि| गमुषटयत मकेसायमताह) मसधनौरन प्र ष्टूत होता ह्‌) 
पर्वम भौर ऋषन वजित ह 1 

नियम ५ ब अतुमार प्ठुताचारमे घ ६ ओरन्‌ ष्ठः होना चादिए्‌। 
मवरोहो ष्टुत घ ईसं वोमलगापारगईमौरन्‌ भसे ग ३६ भिल्ना 
दह्‌ जमे-- 


[न 
$ न ४- > 
+. 
म. ई 
+ -धूद--7ग्‌ द 
मारकौ इत स्वर निदानं लान पताह कि दममदो प्रकारं 
कमर गा धारका प्रयाग हाता ह--( १) ग ईई भौर (२) ग र । पहल 
दूषरेसे एक कामा (ई) उत्स हूभाह्‌) भवरहामम्‌ डका 
प्रयाग हावादहं1 अनिष्ट सतदल हानपर भो इमस स्विस्‌ पर 
जानम का वाघा नही हाती) फिर प्राचारम्‌ निम {६} के बनतार 
म~गम एकः गुहस्वरका मतर दाना चारिण जसम य डकीही 
निणत्ति रोती ह 1 इस गाधारकं अन्ििष्ठ हानेस ही यह्‌ स्वर मालकौश्षम 
छीनकर नही हता । 


आधुनिक स्वर गाम २४१ 


सारीहोमे ओरविशेपसूपयेमम्‌ मतानमम्‌ ई का प्रयाय दतरा ह 1 
हे परमो स्वर्का एकं कोमा चद जाना स्याभाविकह्‌। 


{ २) युटतानो-येड--मुल्तानीका वादी पर्वम ओर सवादी पडज 
माना जाता ह । अआरेहम र्‌ गौरथ वनित है इसि ध्वनि प्टृताचारस 
सभेरापर्‌ भरौरपस्चन पृरजतोह) अवरीटम पदाचारक्ो प्रयाग 
हिना ह । पर पगृ ष्टूत अवसेहूमे मौ पाया गाता ह । इमनिर्‌ इ 
राका स्वर निर्णये पराचवें मौर छठ पियमदे अनुसार हो सकता ह । जस~~ 


+ + +$ 
{व्टूनाचार) स {क्‌ ई --> १२ --त>त ष्दै 
(0 
# 
( पराचार ग -->र्‌ २९ 
+ 
( मबा ) ग्‌ ईष 
3 ह) 
३.५ 
२४. 
+न 3६ 


दम रगमे तोग्र मभ्यमको शरणाय करं सोतियाक्त हवाह्‌! यट कभा 
परकणर स्वर जर्‌ कमो स्व्तत्र स्वरके छपरम आता हु 1 इमलिएु रानिभन्स 
षके माने मी भत हो जात्ता ह्‌ । अवक स्वरे श्पमे म ददु काश्रयाय 
ताहू) पसे म' पर उत्स्नैमे मधेस्वएा मन्तराल यावश्यन ह, दिए 
महीम रेजताह्‌। पयमण्रसतानमयार्‌ म" तानेंम का 
मान इर्‌ हाता है। 

येमे मुल्तानीके ही स्वर सुगतं ह । पर इना वाने स्वर वामर 
माषद् हु! वान) हान, नियम डक बनुवार दख इष्ट हाना वादिषु} हू 


२७२ ध्यनि भौर सगीत 


वतायाजाचुकाह किम्‌ ई पूरा तरह इष्ट नहो हं (अनुच्छेन ५५) । फिर 
मह्‌ माना जता ह्‌ कि टाडका कामक गाचार सुलतानोक्‌ कामक पाधार 
स कुछ उतरा हुआ ल्गताह । म्‌ मणक कोमा उतरा हआ गडह1 
पर यदतो भनिभनिष्टह जिसपर तमूरेको सगतिम स्वरक्मी ठहरटी 
नेहा सकता । टाडोम गा-धारपर ध्वनि जितनी देर्तक ओर जिस॒रौतिस 
षृहरतो ह, उस यह्‌ सिद ह्‌ कि टोडोका मा पार चृत री इष्ट ह \ णच 
भे उतरा हुमा प्र पूरो तरह इष्ट साप्तिक गापार होता है जिपतका मान 
६६) तशू स्वराप्रं साप्तक निपाद {नं दै) पाया जाता ह्‌ (मतृच्छेद 
११९ ) जिसका ग्‌ £ से पञ्चम सवाद ह्‌ । तमूरेके भनिकामें सप्तम 
भादिक् भो ठी होता ह्‌) इमिए तमूरेषं साध ग &ेकापुरा मेक 
ह भोर सीठिष दपर ध्वनि दर तक ठहर सक्ती ह । ग भोर ग्‌" है मे 
१२ सेवेटका न्तर ह जहाम ईनोरग्‌ 3में केवल ५ सेवटकाष्टु1 
१२ सवटका मतर भध स्वर ( २८ सवट } के छगमग गाधा ह्‌ । इसोस 
मुटतानो भौर टाडके गाघाराकरा अतर इतना स्पष्ट ह नि प्रत्येक प्रवण 
गायक इसका अनुभव वरता ह । 


टोडोके नेपस्वरसामायप्रामकस्वरदट्याव भो साप्तिक्‌ जातिव 
हाहं यह केना कठिन हं \ हो सक्ता ह कि प्टुनम घाप्तिकं ५४ ओर 
सालक ध्‌ का भ्रमाग होता हा । पर यदि सामा-य स्वराका -यवहार्‌ 
होता ह्‌ त्ता उनका जाधार ग नही, पन्वमह्‌। 


(ड) प्रिया मारवा--पूरियाका वादी गाधार ह नौर दसम पञ्चम 
वजिन ह्‌ । गायार वाही हानम इसका इष्ट मर्या ग ५ हाना मावदयक ह्‌| 
ग-~म' पराचार &कामत्रर थोर मध प्ते ष्का अतर होना 
चाष । फिर गन का पञ्चम सवाद भौर मरक अवराही ष्ट्तं 

‡) भौ निशित द्‌ दम विवेरणकं थनुसार पूरियाका स्वर वियात 
द्म प्रकर दाग 


भाभुनिकं स्वर प्राम २५द 


+ 3 
कद म" दन वदं 
^ 
द ~> नर १६४ 
सं श्वर निश्नेमे र्‌ को छाड भीर सभो स्वर परिचित भौर धचलित 
ह) कामान केवटमे २३ दहं मर्षातर्‌ ५ (रे८से ) से मह 
एकं कमा उत्तरा हुना हं} अवरोह इसके श्रयायम कार माधा नही 
पटनो नयाति पट पडजपे भवेशक्के सपमे आता ह) भारोहम बाधा 
यविश्य पता ह्‌ क्योकि यह मधं स्वरसे छोटा ह । पर पूरियामे बहुधा पठन 
काक्पनकरमे नर्‌ याश्ेर काश्रयोग होता ह्‌, भौर एमं प्रयागम्‌ 
श छिमा जायता गह मतरा गुर स्वरसे एक कामा बढ जाययाजो 
म्नूविन ह) पररदैढैकोल्मिा जये ताईइनंदा स्वराका मतरा 
एक दरुस्वर (३ } हौ सकता ह्‌ ! जन-- 


॥ 


मन--->र + 
३ ॐ ‰& _ "ॐ 
\.-~--~-.-“ \--~+^~-^ 
‰. & 
द च 


दमस मद्‌ जान पताह ङि पृरियामर्‌ ददका हा प्रयागहताह। 

मोहम म~ ष्ट्तश्च ध ई निकलना हं । पर थवसैदपे नधग 
भोम गं तानाम इष्ट धैवत दै का प्रयोग हाता ह, वरयादि अवरो 
ष्ट्ते धप का इष्ट होना मावश्यक ह्‌, ज्घे- 

~ 
नय 

ईव मर्तिरिका अवराहमरे या स्पर्मे रागक मख्य पवत ९ का 

एक कामा उतर जाना स्वाभाविक ह्‌ 1 


धी तरह य~र मवरदमेर्‌ शा सान दयता बाह जो र्‌ 


२७४ ध्वनि जीर सगीत 


३३५ से भी एक कोमा उतरा हभ ह्‌ । जप्त-- 
६. 


# १ 
गैर ईप 

भारवाका वादी स्वर काम च्छपम काल्पनिक मा प्रतीत होता ह। 
पर धवतका सवादा हाना माय है । इसम गाधारदी भी प्रधानता मानो 
जाती ह। इस टि्ावते मारवाम इष्ट धवत क्रा हौ -यवहार विशेष 
होना चाहिए । गाधारका मनभीश्ैहौी रोना उचितह। धडकी 
सगतिस म“ दृद ओरर द्कोप्रमाग हागा । जत-- 

--\ -‡ 
पड्म" है--> र 
~ग सगत्तिमि गावार १६६ भाताहयाग दं अपनी प्रधानना 
वनाये रखना ह्‌, यह्‌ नििचत सपं नहीं कटा जा सक्ता । 

१४४ ऊपर दिय हए कृ उगदररणासं स्पष्ट ह वि हिदुस्ताना 
सगीतकते याबहारिक नियमास्े एक एक स्वरकं यनेक अनेक भेद निक्लते ह 
जाभिनभिने शर्तियापर स्थित ह । ये उपस्वर कही तो भाकस्मिक हति ह्‌ 
नौर कदी प्रमुख । याता स्थूल विचार भौर पवटारम इन उपस्वरा या 
शरूतियाका उपेक्षाकौ जा सकती ह्‌। पर सद्म विचार भौर शुद्ध -पवहारम 
दूनपर ध्यान रखना आवश्यक ह्‌ । मह॒ समक्न बट्ना कि हिदुस्तानी 
सगीतक सार राग बाहर निरिचत स्वरासं हौ पला होत ह्‌, सवथा भनुचित 
ह । हिदुस्ताना सगीतम ऊपर दिय हृए्‌ ६ नियमाके अनुसार एेस अनेके 
स्वराका उपयागहाताह नो न वारह निर्चित स्वरादं अतिरिक्त ह्‌ 
इस प्रकार इन स्व राकी बारह मुख्य शरुतियाके अतिरिक्त गौर मी शुतियां काम 
मजाती ह । पर दन शरुतियाका भरतकी २२ श्ुतियास का नित्य सम्ब 
स्थापित नही क्वा जा सकता । याता भरतकी शत्तिया भो तीन प्रकारकी 
वतायो गयो हे--एक कामा (५ सेवट) दतरा रघु अध स्वर (१८ सेवट) 
चौर तीसरा रीमा { २३ सवट } { अनुच्छेद १०० } 1 पर स्वराके उतार 
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चेदा इनका स्वच्छ द प्रथग हाना ह । इनके भतिरिक्न साध्निक सवाद 
क शूतनिपां निषक्य उदाहरण दोडी रामी विवचन्यदे {दया मया ह, 
भरते श्रुति प्रवे वमे नट} भयौ लाति) एषी गौर मो विलक्षण भूत्या 
होसकत्रीहै जो सथाल्क नियमास निकल पर्‌ जिनक्रा नमन्ति मरत्तको 
पद्व्तिम भ पपी गायि । तात्प पट कि हि दु्तानो समोनको अक विरल 
धूतिया भौतिक नियमाय निक्टतो ह्‌, प्र इयक्ष पदे परिणाम कहा 
निकाला जा सकता तिं इने भुतियाक निम्तरणस भस्तकनी २२ शरुतियावालो 
पानतो पृष्ट द्नीट्‌! 


१७ हिन्दुस्तानी सगीतकी वेन्नानिकता 
श्र परम्परा 


# ॥ 

१४ हिन्दुस्तानी सगीतकी विनेषताए्‌ पिले अध्या्याम जमदु-जमह 
बतामी गो ह 1 यहा ड-हीको चचा एकः साथ सक्षेपमे फो जाती ह निरते 
हिनदूस्तानी स गरतको वजानिर्ता शौर परम्परापर ख प्राण पगा । 

उत्तर नोर दक्षिण दोनाहौ सेत्रामि सगोत सम्बधो दख धारणाएे 
समान रूपे प्रवर्ति हु । उनमस्ण्दय ता यह्‌ ह कि दानििणात्य सतीति 
परति हिदुस्नाना सगीव पतितौ अपेक्षा अधिक वैतानिक है दरी यह 
कि दानिगात्य ष्ठति गृद भरत परम्परारा अनुकरण बरती हं भोर 
उत्तर॑य पदतिषर विदे्वियाका प्रमा पढनस यह्‌ प्राचौन रिद्‌ परम्पराम्‌ 
अलग हा गमो है । े दोनो पारणारे हिटस्तानौ सगीतव ततत भौर सकी, 
विनेपतााकं अनानके कारण प्रदा हई ट । 

शाय दाक्षिणात्य पदत्तिको वज्ञानिक धसलिण कहा जाना र्‌ कि उसका 
वेौकर्ण तियनिन ह ! इषम स~>ह्‌ नही बि हिदुस्तानी सगौतकरा वर्णौ 
करण उतना नियमितं नदा ह । पर केवल दर्गीकरणका नियमिन होनाही 
वैनानिकताका सोक नटी हु ! वेकटमवोका मचकर्ता निहपण गरिनवाध्य्‌ 
हे । पर समीततकी विवघनामे गथितको उतनी मर्ता मेही ह जितनी ध्वनि 
विचानको । इपरलिएु किसी भौ सगोत-पदतिको वतानि्मेता ध्वनि विज्ानके 
नियमेकिं ञाधारपर ही माकी जा सक्ती ह( ध्यनिविनानकी दष्टसि 
दाक्षिणात्य-द्धतिपर विचार करनयर उसकौ वनानिक्तामि भूदिाही 
यपिकर दौख परती है । दाक्षिणात्य गुध प्राम (कनकाक्ती) किसी भी वज्ञ 
निक पद्धतिमें स्वीकृत नहो ह । यद्‌ भधस्वरक ग्राम हु निर्म दा भधस्वर 
रगात्तार भात है (भनृच्छे- १२०) । दो लगातार न स्वरी इम भया 
बहार्कितताकं कारण ह धूर रदासने मावामालवगौ ( भरव } का शुद्ध 
पराम माननेका भस्ताव किया था {नुच्छद १२०) ) प्र यद भो गधस्वरक 


दिनदुस्वारी सरमादकी चैहानिकता २७७ 


भामहो हं) णुद वैवानिक भ्राम विखादमे माना जाता ह्‌, जिस प्रत्यक 
स्वर ध्वरित { धड्ने ) के सम्ब वते इष्ट ह । बिलावसमर सरक, धष भौर 
स्वभायसिदध ह ( यनुच्छेः १२० } । दनिणमे भो दाङ्राभरण ( विक्ावरक } 
कही ग्यवहारम अविकं प्रचर्‌ शकराभरयकी यट प्रषनताद्म 
वातकी मूक स्वीकृति ज्रि दाक्षिणात्य युदप्राम ( क्नङाद्रौ ) अवै 
नामिक ह} 

स्वराको इष्टता बौर सवादकी ग्यास्या मीर इन भौवितय एमं 
हस्महायन महच्वपूण सिदा तासा निस्परण त्रिाह) इने मिदान्तिवे 
करीरण हौ समाति ष्वनि चिचानक) परिधिक भौततरयाययाह्‌। पर दानि 
मात्य पद्वतिमं इष्टता जर सवान्कौ सिद्धातत उवेक्षाकी गयाहु। वैकंट 
भखोने ७२ मलवर्ताआकौ पदनिका निरूपण केवट दिदान्तमे दौ स्यि 1 
हैषा म समश्चना चाहिए षि उ-हा7 प्रचरित रागाका वर्मीष्रिण ७२ भाम 
स्यिह्‌। य समौ मेख दकिणम प्रचलित नीह फिरभो एप बहृतसं 
मल भौर दाग प्रवछतिन ह जिनकै स्वर्‌ अनिष्ट ह ओौर जिनका स्वर सस्थान 
विष्वादा ह ( अनुच्छेद १२९ )} विमवादो मौर अनिष्ट मेले निर्पणका 
परमान मौर प्रमाण यदह कि दाक्षिण्य बद्त्तिं भधस्वर्यभा छट 
सन्तशरुका वरिघान पाया जाता है ( बनुग्छ १२०, १२९ } + 

हिन्दुस्तानी समोन-पदतिमे विन्यवल साटको गुद मात जानम इका 
वनानिक्ता प्रमाणित हानी ह 1 फिर इषम इष्टवा भौर रवादको वही 
प्रधानता दो श्या हु) राका भ्रस्तार, वादी भौरस्वादोभेहा कद्र मानकर 
होता ह्‌ } पर्चम्ट्त मध्यम-्ट्त भोर सापार-प्टुतक्रा ध्यवदार वरन्त 
अप्रिक होा हमर इनम दष्ट बन्तरालाक्ना हा प्रयाग हाता ह { अनुच्छेद } 
¶४२ ) } पेम काह मा रेस ह्वरे प्रहण नहीं क्रियो जा सक्ता निक 
पञ्वम-सवानौ या मच्यम-सवारा मो उप्र मेमं मौनूदनरो { चनुच्छन 
१२५) 1 यहतक कि विवदोस्वर(नम्‌ स) का प्रयोयभौ विसि रगे 
तेमीह। चकत ह्‌ जव इका घवा स्वर रागे मौजूदा { बनृच्डेद 
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१३६) । स्वर सेवान्पे हा मलक पर्वन गौर उत्तरादङ्गका यमकमावप्रसफु 

धतिहीताहै ज हिंदुस्तानी षदतिभे भनिवाय घा जानं पडता ह्‌ ( भनृच्छेद 
१३० } † यमक्मावकी प्रधानता मारवा यादक्ती विदचनास पूरौ तरह निद 
डी जाता ह्‌ (भनुष्ठेद १३०) 1 इसी सवाद भौर यमक्रमावगौ निष्पत्तिने 
क्वि हि दरस्वानौ समत पद्धतिम ७२ मलम शैण्का छोड नेप सभी 
मलाका नियर किया गया ह ( भनुच्छद १२९) । भातक्तण्टके दणमेल 

पिल्पणस यह्व नया भ्रम फल्गयाह्‌दि दाक्षिणात्य रागकाक्षेत्रच्डाही 
व्रिशा ह जीर हिन्दुस्तानी रामा सेत्र १० मलात्करही संकुचित ह) 
तत्त्व यह ह कि विनान भोर गावौ प्रेरणां हवि दुस्तानी समातं पूरी 
तरह सवाद १५ मरमं सत्िरिक्त ओर्‌ कंठी भो मेरो स्षाने नहह! 
विलानेक सव-स्वीह्त नियमा ओर ककि सव प्रिय सोष्ठतरका परिप्याग दरक 
समीक क्षद्रफा वितते करमो आकाधा हिदुस्तानो सगीत पदतिमे चेह 


परायौ जातो} 
भवादकी भानि ही मध स्वर अतदयल्दलेदो स्वरा परपर 


“विवार भी हिन्‌स्तानी सगत पदतिम माना नानाह, जा वैतानिक 
नियमत ववा द्‌) 

सते इनना समस केना मावश्य ह्‌ फरि कल्लाक नेत्रम त्रिनानमा 
अधिकार गौण ह्‌ । दिनान्‌ कलाक विधि निदेतको ककल भौतिक दशापर 
प्रकी डक्ताह्‌? यहं कलक्यरका अनुम्वह वरिकिदीदा स्वरकी 
मगति अग्रिय हनीहओीर पिटं दोस्वराकरी प्रिय । जै स~पसगति 
तीश्नियहनीहु जीर जिन दा स्वराक्राभतराल मष स्वर (३६) होताह 
उम समति सवस अधिक अग्रिय होती दं। हारने बताया 
शिनिदा स्वराङै सगति अप्रिय होनी ह उनमें डार्क माता भविक होनी 
ह्‌ । खणमग ३३ इन परति पण्ड मये अधिके अ््रियता एय क्रत 
ह { भनुन्छन ५६)! मध्य सन्क्मे यह दगा छणनग मध्‌ सवरव 
अवसत्व्रले स्वरा टा काया जतो; पर्दा स्वरा डोर क्वाबग्रिय 
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होना ट, यह्‌ विज्ञानका तथ्य नर्हा, यह ता बलाको बनुमूवि हं 1 दख 
प्रकार यहक्हाजा सक्ताह्‌ कि काई मी समीत-पदधति मच्च अर्थ 
वैनानिक नहँ टानौ । इममे वैनानिक्ता इतनो हो हो सक्तो ह कि दमवे 
वारक तव्यो ओौर यनुमूतियाकौ मौनि भित्ति वनानिक नियमि 
समो जा सके । दम अयमे द्िनुम्तानो खगोत-पदतिकौ वनानिकता पूरौ 
तष्ट सिद हानी ह । भरठने दो श्रुति { अय स्वर्‌ } भन्तरवा स्वराकरा 
परस्पर विदारी माना है । हिन्दुस्तानी मगोतमं भय म्बरका अन्तराल 
विवादी माना जाता ह ( बनृच्टेद १३६ ) । हेन्मदजने डोर धार्ास 
इस विवाल"की मौतिक दनाका -यक्ने ओौरस्पष्टक्यिह्‌। रागी एक 
रमताकं चि पूर्वाद्ध भौर उत्तगङ्गनत यर्मकमवि होना आआवन्यक ह्‌ । इस 
यमक भावकौ सष्टि तभो हा सक्ती ट जव पूवाङ्धक प्रत्येक स्वरक्रा पन्वम 
यां ष्यम-खवादौ स्वर उत्तराङ्गेम हा । दा स्वरोमिं प्चम या मव्यम सवाद 
तमी टां सकता टै जव इनक्तौ अआवत्तियाका अनुपातडेयाडुहा। 
इस भ्रकार हिन्स्तानो सगोतकं कलात्मक तथ्य वनानिक्र नियमि 
अभिन्यकन हात हि 1 

सव रही परस्पराङ्गो वान । यह वनायाजा चुकाह बि धा्रैदेवका 
शुद्ध भ्राम नौर मर्तका गद ग्राम एक नटी हं ( बनुच्धेः ०५ १०८) । 
दभिगका गुद ग्राम घाद्ेदककर गुद प्रामका अनुकरण करता है { भनृन्टेवं 
१०८} 1 उत्तरका गुद ग्राम मस्तक शुद्ध ग्राम कराद्‌ (बनुच्छेद ११५}1 
पत्तरोय मध्ययुगीय उटोवल्का ग्राम कफो मेर ह जा अत्रये भर्व 
भ्रामक गुद वारो म्प ट्‌ (अनृच्छः ११३) 1 यदि मरत प्रामकौ श्रतियाका 
भाभारेदी क्रमे स्यापित करं ता वह वाधुनिक् शु प्राम (बिटावर मेन) 
वनं जाता हु (बनुच्छेन ११५} । यहं प्रत्यव ह्‌ हि भरत-ग्राम काफामौर 
विलाचरको तरह हौ द्विस्वरक ह 1 दनिणे मवस्वरक प्रामक्य मभ्य 
दमम नटा जाय जा सक्ता। प्राम्यौतरः टी सवयश्कौ प्रषानता 
हि टृस्तानो समौनमं मरत-वदनिमे जायो ह्‌ 1 मस्तक प्रामपरे हिन्वाना 


२८० स्वनि श्रौर घ्मात 


पद्धतिकौ तरह हे यमकभाव दोष पढता ह । इस प्राम यमकत्वकौ भरतनं 
इतन। महद्व दिया ह्‌ कि भोदवमे वैदी दोस्वर्‌ वज्ति हुए ह्‌ जिनका 
परस्पर पच्चम-खवाद ह्‌ { अनुच्छेद ८८ } । हि दुस्तानी सगीतम भौ यह 
नियम भाना जाता ह्‌ 1 अन्तर इतनाही हं कि भरतने एेमी जगहापर 
पञ्चम सवादका ही प्रनस्त माना हं । पर हिदुस्तानो सगोतमें पञ्चम भोर 
मष्यम--दोना ही सवान ग्राह्य ह 1 इसो तरह हिन्दुस्तानी सगीतम विवादो 
ध्रपोग गुद्ध भरतवे मन्त-यके अनुखार दौताह) न,गबौर मवा 
प्रयोग विवादो त्प्मे क्रमश ध, रभोरग के साप होता ह जिनसं 
उनका भन्तद अध स्वर (दोश्रूतियां ) ह ( भनुच्छेल १३६) । फिर 
यदि भरती मृन्छनादनो देसे तो इसमें कोई सदेद नदो रहता वि भाधु 
निक्र हि दुम्तानी संगौतं तत्राका स्वरप्रवध भरतके मृच्छना प्रबधा 
अनुवरण मात्र ह 1 हि दुस्तानी तत्रामे बाजवा तार मध्यमम मिला हौठा 
हि । इसी भरतेन मध्यमको अविलापौ कदा हं ( अनुच्छेद ८७ ) 1 

हि दुस्ताना समोत पद्धतिम विदेशो अग बहुत भस्प दोस पडता ह । 
सातो भरतङ्गा वराहा स्वर प्रबथ, सूच्खना प्रम व, मध्यमकी प्रधानता, 
"यास स्वरकं गुणघम मारि जनक बातें प्राचोन यूनानी पतित इतनी 
प्रिलतो ह किं भरत-पद्तिपर यूनानौ प्रमावकवा पडना आषानोसे अस्वाकार 
नही किया जा सकता ( यनुच्छेः ८६ ८७, ८८ } । र विद्धानाका मतं 
ह करि मरत नाटथशास्वरमे युूनाना नाटय नास््रवा बटूते कुछ प्रमाव ह्‌ । 
भरतने भपने नादपगास्त्रमे हौ प्रसगेवगा खमोतका नित्पण क्रिया ह्‌ । दख 
सगोतत-पद्धतिकी प्राचोन यूनानी पडतिके साय स्पष्ट समतास नाटधसास्परपर 
युनानी प्राव सिद्धातको धृष्टि होती ह । पर यह्‌ यूतानो प्रभवतो 
मरतको परम्परास भारतवपको समी पटतियाभें पाया जाता ह । व्रिचार यह 
फटना ह्‌ पिं हवि टस्तानो समौतपर मुत्रमानाक ससगसं इरानी या अरवौ 
पदिका प्िननो प्रमाव पडा ह्‌ । हि दस्तानौ सगीतवे मादि मुमरमान आचाय 
अमीर सुष्ह हृए है । कहा जाता ह्‌ कि उ हाने कई ईरान धुनाका भारतीय 


हि-दुस्तानी सगो दैनिक २८१ 


समीतम समावत विया । पर उनकतो समोत्त षडनि सामोपाग भारतीय थी, 
इसमे कादं सदेह नही । उन्होने स्वय दख चातकी घोषणा कौ है ( अनुच्छद 
७७ ) 1 यह भी कहा जाता ह कि उटाने सितार शौर सबल्का ईजाद 
किया पर सितार सौर नवला अतिप्रावीन वोणा भीर्‌ मदपके ब्रम सक्षिप्त 
स्पहं वे को विदेशी वाजे नही है 1 उत्तरे दूमरे भ्रसिद माचा तानेन 
मानजातेह्‌। वे पठे दिये ओर्‌ व-दावनके स्वामो हिरिदासके श्िष्य 
थे । तानसनके साय ही भकवबरकं दरवारम प्रसिद्ध चीनकार मिरी विहि 
थजां तानमिनको कयासि विवाह करनेन वाद मुसल्मानहोगयये।ये 
मियो तिह सरस्वतौ वीणाम्‌ इतने वीण ये कि तानसेन भी इन्त हार 
मानते ये । इ हके वशमे मुहम्मदसाह ( १७२० ६० ) के समयमे निया- 
मनर्वा हृए्‌ जा सदारगके नामते माज भी प्रसिद्ध है। ये खयाल पद्तिके 
भुल परवत्तक समक्षे जात ह । इदान सैकडा थाने गान वनाय लिने 
एषप्यकौ लोराआका वणन है1 पर ये स्वय प्रवीण वीनकर भे! इनक 
एष षयाल प्रसिद्ध है जिषम उ हान कठा ह किं "शादि महादेव घीन वनाय 
णयं नयामत+' दन्दके वेशज आधुनिक समयक प्रसिद्ध बोनमार्‌ रामपुर 
कवार वदारता हृष है 1 इमौ दरवार वीनकार्‌ सादिक्यलोषा 
भनेको स्वामी हरिदासभना वराज बनलाते दै । तानसेनके बडे वट पिलास 
सासु प्रसिद्ध रवापियाक्ा घराना चला ह यौर उनक दूसरे वेदे सुरतमनसे 
मिनारियाक्न 1 यह्‌ सनिया घरानाके नामने प्रसिद्ध ह 


रम प्रकार यदे दवा जाता ह वि हिदुस्तानो समोतक समौ प्रसिद्ध 
पना वसाव मौर पुरूपरम्परा दिद्रनायका भौर घगीत गुष्भाप 
दाच्लीट्‌। 
-------- 

१ शपा मा एवाय पण्ड फषूप्पे) क्ट 
पप्तन 1.69 0ल्‌ज्एल 24 भात्‌ कमलल 4 1१45 


क, 


९८२ ध्यति भौर संगीत 


यह शिदिह किषद्धदव आदिद्भाय वणितं प्राचीने प्रवघ-गरायन 
भौर ध्रुवषदसे ही हिदुस्तानी सगोतकौ ध्रुपद शलीका विकास हया हु । 
दूस धुपदके चार अत शक्तियाँ "वानी क नामस प्रसिद्ध ह । हन वनिपि 
नाम (१) नौहारं (२) गौरहार (३) खष्डार यौर (४) डमु 
है । ौरहार वानौ तानसेनकौ कही जाती ह+ खण्डार वानौ ब्रहुतही 
प्राचोनहजा हिदूकाल्सेही चलो भातीह। डागुर्‌ वानी स्वामा हरि 
दाखकी ह्‌ 1 दसो वानोषे सयाखकौ गतौ निर्कली हं । मारम्भम्र खयालकी 
श्लौ प्रुपदसे इतनी भिल्ती जुल्ती धो किषसे लोग "लगड प्रुपद' 
कहते थे ¢ भागे चलकर विलम्बित लयाल्से छारा छपाल भौर फिर इतस 
टप्पा यौर्‌ हुमरोका विकास इभा 1 अव ये सभौ दालियौ साय साय प्रच 
रित ह्‌ । ट्दुस्तानी मगोतकौ न भितं भिन्न शल्यकं विकास-प्रमस 
यहस्पष्टह्‌ विं नका सोत प्राचोनं प्रवय शीते हो मनवसरतं चला आ 
र्हादह्‌। 

हिन्दुस्तान सगोतपर अनेक मुसलमान सगीत-पण्डिताने उदरे पुस्तके 
टिषी ह्‌, जै, नग्रमाते आसफी ( रचां ), सराय ददयरत ( सादिक 
अलीर्खां } मुमारिषटल नगशरमति { राजा नवावअरीषा ), मादमुतम्‌ 
सौकौ ( मुणौ षाजिदेमलो }, मुड्चय राग मादि । पर इन सभी पृस्तकमे 
भरति प्राम, मूृच्छना मादिका विचार श्राचोन पद्धतिकी परिपादोपरहौ 
क्िगयाट। इने कटी भौर्दैरानी या मरवौ सगीत-पन्धतिकी छाया 
नदी दीद पच्ती। 

यह्‌ एतिहासिक घटनाभाका परिणाम है दि हिदुम्तानी सगीतके प्रधान 
उक्तायकं मौर विधायकं शयिकतर मूसलमान हौ रहे है । पर उर्हैयनूतावरे, 
गोपाल मायक बौर स्वामी हरिदासकी परम्पराका गौरव रहा ह। च 
श्वदा संगीत एलाकरकी ही दुहाई देते रहे ह जहौतक सगौतका 








¶ दिनदुस्वानौ सगीत श्रवेिका (दूसरा माग}-धो सुररीप्रताद । 


हिदुस्वानी सगीतमौ ब॑मानिक्ता २८३ 


एम्बय ह, उनकी ए मः पूरी रह स्पररीय रट ह ! उनको विदक्षय 
प्रतिभेति हि दुम्तानी मगोनके गान भोर तके ग्यवहारम माश्वयननक 
उन्ननि सौर त्रिका हु ह ! परद्म विकायको प्रेरणा उह मासतीय 
पटति ही भिखो हं, किप विदेशी पदनिस नही । इमनिए्‌ केवल 
पुश्लभानाक्न स्मा देपन्नर हौ हिदुस्तानौ कपीतपर दिदयी प्रभावकी 
कतपम्‌ा कए रना दुत वडा भेम ह्‌ 1 

इष परारी विकचनाआका यहं उद्य नही हं किं दाक्षिणात्यबदतिक) 
हिनदुम्तानी-पद्धनिकी अपमा हीन तिद्ध विया जवे । दक्षिणाय पद्धतिका 
श्रषग इसलिए उढाया गथा ह्‌ किं वृषा हसक तुलना टि दसनानी पदति 
फ़ीभातीहर्यातो मभी पदतियाकौ अपनी अपनो विधेयता दोतीह 
मौर प्रत्येक पतिर मानगवालोरो सचि उतो पदतिढे नल्प वन गतौ 
ह दि दृस्तानी-पद्तिक विशेपताभधि यह षिद्ध हता हं कि द्घ 
पदति वनानिक्नाका अश यथेष्ट ह मौर इसके परम्परा शुद्ध भारतीयह्‌। 
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चतुर्‌ पण्डित { वि० ना० भातखण्डे }---रक्षय-सगीन ॥ 

मुरारोभ्रसाद--ि दुस्तानी सगीत प्रवेशिका । 

बि° ना० मातवण्डे--हि दुस्तानी सणीत पटति भ्रा १४ 
( मराठे) 1 

भाण सो० मुक्यनकर्‌--ह दुस्वानौ सगोत-पदेति ( प्रभिक 
पुस्तकमार्का माग १-६ ) 1 


उदाहरण-टैख 


१ र प कण्न्ना---क्ण्डल्य एप एफ लर 
०५ 192४ 

२ र }रष्०ाण्डा-- ताभ पिणक एर्‌ फञ्ु एलः 
1923 

३ 1 0 (भ-का दल्छङ्ण पट वहम 
(लत ©]355 0 हत्त [ञप्रपलााऽ एफ 
1२८५ 1928 

# 0 0 प्रणाश ० © $प्रणतपरामाञ्--फ0णा 
ण षट पावला प्द्याफलण [प्फूपऽल 

ष्फ एल 1925 
५ © ? ०९,४८५-- (शा2 171 [षा पवप्डद "06 


ऽप्2४ [.€दवद-- 
0५ 21 1945 


प्ण 4 1945 
26९6 16 1945 
हथिनी 10, 1946 
६ छ} एत वैष पाञणाात] ऽपर 
णा पट कण्ड्‌ ण कल पपा ({ 4 छृष््ल) 
2 #€ एप ^ 1 पपच दगालिलान्ल्‌। 
1916 ) 


पाररिष्ट १ 

[ क } ७२ वृहन्मेलकर्ता ( वेकटमसी } = 

नीके ६ चक्राम वेंकटपलीके ७२ मेखकत्त दिये जति है । इनके 

नाम महाब्यनाय दिवनकै “मेल रागमालिका" के अनुमार ह 1 सारिभीकं 

धोचमे स्वरभव-ध, हिन्दुप्तानो स्वर साम दिय गये ह जिनके बाय शुद्ध 
मध्यमवाले पूवमेरुवे मौर दाय तीन-मच्यमत्राले उत्तरमेरके नाम ह्‌ 1 































| चक्रश न 
॥ ््‌ 
स पूवम | स्वर प्रव-ध | उसिरमय | {६ 
[4 भ्न म” 
| कनकामो सर्‌ रम{म^} पचधस | सारेण २७ 
२ रली सर्‌ रम (म)प्दू नस | जरोणव ३८ 
३| गानपू्ति सर रम (मण)पधनस | क्ल्वराडौ [३६ 
४। वप्स्पत्ति सर रम {म} पपन स | नवनौर्तम (४७ 
५/ मानवतो सर्‌ रम (म पधनस | पवेनी ४९१ 
५| तानरूपि सर्‌ रम (म) पनूनस | रपृप्रिणा [४२ 
चक्र 


< हनुमव्टाडो सर्‌ गम (मौ) पचनम्‌ | मवृप्निमा 
९) पेनुवं सुर्‌ गमम) पधूनपं 
१० नादक्त्रिपा | सदु गुम(स^ेषधनस 
११| कोक्रिल्धरिया [षर गमम) प्यनस 
सर्‌ भम(म^)पननसे 








मुषगोणो 


७| सनादती सर्‌ गूम (मः) पधूधस मवाम्बोधि 
टिव्वमणो 





ध्यनि भौर सगत 























२८८ 
य़ 
-~--------- ~~~ 
६६ गायकप्रिया सर्‌ गम (म) पघूधस | धवताम्बरी ४ 
१४ मक्कुटामरण [सर्‌ गम (मणपधू नस | मामनारयणी [५० 
१५| मायापारवगौदा) सर्‌ गम (म) पधनसे | कामवधनी (५१ 
क ६| चक्रवाक सर्‌ शम (म) पधनस | रामप्रिया ५२ 
१७| मूयका-त सर्‌ गम (म॑) पतसे | गमनेधम ५३ 
१८ हाटकाम्बरौ | सर्‌ गम (म^) पननम | विश्वम्भर ५४ 
ध चक्र 
१९ ज्कारघ्यनि सर्‌ भम(मपधयस | धयापटागौ (५५ 
२० नटभष्वो सर गमम} पध्‌न्‌ स्र | पण्मुषत्रिया [५६ 
२९ कोरवाणो सर मूम(मणोपध्‌ू नस | सिहंद्रमध्यम ५७ 
२२ सर्दूरप्रिपा | सर्‌ गम (म)पयनुस । दमयत ५८ 
२३| गोरीमनोदारो |सर गूम (म^पधन स । धमी ५९ 
२४| वशणप्रिया सर्‌ गम (भ) पननम | तीत्तिमती ६० 

















परिरिष्ष २८९ 


चक्र 


3523 ल उत्तरमेख 
४ स्वर प्रव्थ प 














क्रमाक 





२५| माररजनो खरगमर (म^ेपधधप्न | कातामणि ६१ 
२६ चग्क्नी सरगम (मणोपध्‌ नम | व्हेवभप्रिया ६२ 
[२७ सरमाणो सरगम (म^ोपधन म | टतागौ (६३ 
२८ दरिकिम्बोनि | सरगम (म^}पधन म | वाचस्पि ६५ 


(शसिकिम्माजि) 
२९ घोराक्गमरण | सरगम (म) पधन स | मेवकल्पाणी [६५ 





३०। नागानिदना | सरगम (म) पनन्त | चित्राम्बरौ (६ 








चक्रदः 
३१| यत्रिपा संगू गम (म^}प्धधप्न । मुचरि ९५. 
३२ रागवधनौ सम्‌गम (मशषधूनस ~~ ६८ 


गागयभूपणो । सग्‌ गम (म^})पधनसख | पातुदधनौ (६९ 
रे वागधोदवसो |समग्‌पम(मधैपयपनस | नामिकामूपणी |७० 
३५ गुहिनो सगूगम(म)प्चनस | कौन (७१ 


३६। चनद सरगम म॒ (मौ पनूनस | रद्िकप्रिया 1५२] 





भ्वनि भौर सगत 




















२८८ 
सप्र 
€ १ स्वरग्रवघ 1 £ 
१३| गापवेत्रिया सर्गम {मणेपधू धस | धवेताम्बरौ ९, 
१६ वकुलाभरण [सर्‌ गम (म) पून्‌ | नामनारापणो | 
१५ मायामाहवगौडा) सर गम (मणपधनसर | कामवधनी (५१ 
क ६। चक्रवाक सर्‌ गम (म^पधनस | रामध्रिया 
१७ सूयका त सर्‌ गम (म) परथन्त , गमनश्रम ५३ 
१८ हाटकाम्बरो | सर्‌ गम (म) पननस | विद्वम्भरी ५४ 
6 हि चक्रथ 
१९ कारणेति सर गममधैपधधस | श्यामकागौ ५५ 
२०| नटभरवो सर मम(मपधून्‌ स | प्पुपत्रिया ५६ 
२६१ कौरवाभो सर गूम {(मणपध्‌नस | सिटद्रमध्यम (५७ 
२ तरह्रप्रिपा |सर गमम} पधन्‌ स | हुमपती ५८ 
२३। गौरीमनोटारो | सर गम (म) पथधनसं । धमवतो ५ 
9 वर्णप्रिया सरगम (म) पननस | नोतिमती ६० 




















ध्वनि ध्रीर सगीत 


































२९५ 
[ ख} सपु मेलकर्ता { रमस्वामो } 
€ पवते "म" स्वरभ्रवघ उत्तरमेर "म £ 
शु सेडा सरगम (मिद पथनस्‌ [ भावप्रिया १७ 
प्‌] धनूका सरग म्म} पनस | भुमपतुवरादा (१८ 
| नाटकप्रिपा चर्मम (ष) परधन स | पडविधमागती १ 
| काविलप्रिया सर्म म (मौोपधनस 1 स्वणागो २० 
५ बदुटाभरण | सरगम(मेषध्‌ | स | तामनारायणी (२१ 
| मापा्रालवगोडा| सर्पम्‌ (म^ोप्थनस | कामदधनी (२२ 
७| चक्रवाकं सरमम(भणोपधनस | रामब्रिण २६ 
< भूफकात सरगम (पणोप्धनम | गमाप्रिमा |२ 
९ नटमरयी सग्मम (पणोपचने म | पण्मुलन्निया |२५ 
१०। गिर्वणो परम्‌ म (पघनस | सिहैद्रमनया |२६ 
११ सेरहप्रिया | परग्‌ म (मीपधन स | टेमवतौ २७ 
१२ मोरीमनोदारी सरम्‌ मम) परधन स | धपवती २८ 
1 चार्केषो सरगम (मधेपधनू स शः (२९। 
१४} सरसागो संरयम({म)प्रचूनस | स्तागौ ३० 
१५ हिरिकाम्मोजो | सद्य म (म्पएधन घ | वाचस्पति ३१ 
१६ रक्रामेरण | सरमम(म) पथधन स | मेचवर्पाणी ३२ 


(---------------~-~-~---~~----~-------. 





२९३ भवनि शरीर सगीत 


कूर्यात्‌ 1 एव श्रुतिरपटरष्ा मवति । पुनरपि तदेवापरकर्पत्‌ 
गा-धारनिषाद्यपि इतरस्य घैवत्तपमौ प्रपिद्रात ष्यपि 
कत्वात्‌ 1 पुनस्तदैवापर्पदूधगरतपं माचितरस्या पथ्चमपदूजौ 
प्रसिशत्त श्रुत्यधिर्स्वात्‌ \ तद्धस्पुनरपङ्‌ छाय! घस्य! पद्म 
मध्यमरपदूना दतरस्या मध्यमनिपादगा-धारव-त प्रवेक्ष्यति 
चतु रत्य धिर्व्यात्‌। ण्वमनेन श्रतिदशनविधानेन दवेमामिष्यो 
द्वायिशा श्रुतय प्रव्यचग-त-या ॥ 
( मरतनाद्यशाख चष्टाविषोऽध्याय ) 
(५ ) द्विकत्रिकचलुष्फास्तु नेया वदपगलय स्वरः । 
कम्पिता द्यधमुक्ताश्च -यक्तयुक्नास्तथव घ ॥ 
६: > ४; 
स्वराणा च श्रृतिष्रत तच्च म सक्नियोधत। 
-यकतुक्ारगुटिस्तत्र स्यरो क्तेयश्चतु श्रुति ॥ 
कम्पमानादगुटिङ्यय श्निशरूतिश्च स्वरो मवेत्‌ 
कोऽधाडगुटिमुक्तम्तु षय श्रुव्याध्रिता स्वरा ॥ 
( मण्ना०-्रिशतेऽघ्याय । } 
(ग) पादेव 
(१) गात यायय तथा नृप्य त्रय सङ्गीतसुर्यतत । 
मार्ग दृशीति तदुद्रेधा चत्रमाग स उच्यत ॥ 
यो मार्गिना विरि्चा्यै प्रयुक्तो भरतादिमि । 
दुवस्य पुरत शम्मोनियतभ्युदयप्रद्‌ ॥ 
दशे दया जनाना यदुच्या हद्यरजस्म्‌ । 
गाने च वान नरत्य तद्शाप्यमिधीयत ॥ 


(२) नादोऽतिस्ष्म सूक्ष्मश्च पुटोऽपुष््च शुत्रिम । 
इवि पद्वपिधा धक्ते पयम्थानं स्थित क्मान्‌. ॥ 


२० 


२९४ 


घ्वनि श्चौर सगीत 


मिथ स्रवादिनौ तौ तु स्वरौ सवय योजयत्‌ । 

एव ररनाररघ्रोत्तो मार्गाऽय तप्रदसित ॥४९॥ 
स्वरपमाणना क्त भागान्तरमथोच्यते ! 
चतुथत-या सभरूत श्ुद्धोऽय मद्रपञ्चम ॥४७॥ 
द्वितीयाया सारिकायां स्ययभूरिति कथ्यत 1 
तश्मादृद्विनीयसार्यं य जाता सवेऽपि ते स्वरा ॥४८॥ 
स्वय्ुय प्रमाणारया कन शक्या न चान्यथा । 
द्वितीयसाया जानसय नया चापिं द्वितीयया ॥४९॥ 
श्चनुम द्रस्य शद्धभ्य पादस्य प्रमाणत 1 
चतुयसार्या सनात तया चापि तुरीयया ॥५० 
भरे शुद्धनिषादारय सप्रमाणे कते सति । 
चतुथमार्या सजाता स्वरा मदे स्वयञुव ॥५१॥ 
प्रमाणयुक्ता कनादि न शक्या कन्त मन्यथा । 
तुरीयाय! तन्या तु समातस्य द्विवायया ॥५२॥ 
च्युतपडजनिपादस्य चाठुम द्रप्रमाणत ॥ 

पष्टसा्यां तन्त्रिस्या चतुध्या जनिते स्वर ५५३॥ 
च्युतपद्जनिषादाख्य मढ मानयुतं इत । 
पष्ठपार्या समुत्पन्ना स्थरा सव स्ययभुव ॥५४॥ 
भ्रमाणयुन्ता दाक्यन्ते नान्यथा कतुमज्ञसा । 
पञ्चम्या सारिराया तु पदूजमप्यमसमयात्‌ ॥५घा 
तज्जाना प्रमराश्च (2) त सरवे स्यु स्वयसुव । 
पर्नम्यां सारिकायां तु तया जातस्य तुयया ॥५६॥ 
मद्य कैशिकार्यस्य निषादस्य भ्रमाणन 1 
तृतीयाया सार्किया जातं तग्रा द्वितोयया ।\५७॥ 
श्रनुम-दै कदिकयल्य निपाद मानसयुतं ॥ 

श्वे सति तदुद्भूता स्वरा सये स्वयभुय ॥५८॥ 


परिशिष्टर २९५ 


तृतायाया सारिकाया सजानस्य सुरायया 1 
तन्या मन्द्रस्य नुद्धस्य धेवतत्य भ्रमाणत ॥५९॥ 
श्राया सार्या मसुदुमूते त-य चापि द्विवायया । 
अनुम-द्वामिधे छदे यवते मानयोगिनि ॥६०ा 
छत सति खमुतयद्धः स ्रामाणिका स्वरा \ 
जय प्रकार मारु पटृसूत्पन्नस्यरादरे ६११ 
श्रमाणनिणयष्टते रामामात्यन ददित ॥ 
( स्वरमरक्टानिधि बृतीय प्रर्एण ) 
(च) सोमनाय-~ 
दादेशवरिृता पूं वदन्ति तत तु यक एथग्ध्वनित । 
मप्तेव स्युमिन्ना न पञ्च यदिमे समध्वनय ॥२५॥ 
स्वानत्यश्रुवादुपानयश्ुतौ च सवि पत्म क्रमाव्‌ स स्यात्‌ 
किन्तु विकारे दश्यान पद्म दिह स प्रथम ५२६] 
( रागविगध ध्याय १ ) 
(छ) केक्टममो-- 


(१) पदूजस्यरस्य पुरतश्चत्वार क्म स्वरा ॥ 
कऋपमारयानका कचिदूगाधारारयानकाश्च त ॥२॥ 
चप्राचो यैव गा-चारतुरथा पमो न हि! 
प्रप्पमायपि गा-धारा द्वितोयकवृतीयकौ ॥ ¢ 
दृतीय या चतुर्थं ब्यपेश्षय स्यादृष्धितायक्र । 
प्रपमाख्य स णव स्यादूया-धारोऽयेक्ष्य चानम्‌ ॥४॥ 
नूतीयो कऋषपमास्यानश्चतुथपिधया मवेन 1 
सहि च्यपेक््य या-धार प्रथम दा द्वितीयकम्‌ ॥५॥ 
ण्व च सति निष्पन्न द्वितीयकटृतीययो । 
माधारष्द च क्तपम्ल्दय अृद्यसिष्यय निण्य ५६॥ 


रेष 


(२) 


ध्वी श्नौर सीतं 


तत्मादाचद्वितीयी च नृतीयश्चपमा मता 1 
ष्याद्यो मौढरूपम श्रीराग-छषम परं ५७॥ 
सृतयो नाटक्षम इति रुल््यविद्‌ा मतम्‌ । 
आद्यः शद्धपमे पञ्श्रुतिक्पमसनक ॥५॥ 
द्वितीयश्च तृतीय षरुधरुतिक्पम उच्यत । 
रक्षणजैमयोकास्स = त्रयो ररिदमन्नका" ॥९॥ 
द्वितौयश्च तृतीयश्च चतुर्थश्च त्रय स्वरा 1 
सामान्यत स्युगा-धारास्तेप्वाघा रक्ष्यवेदिभि ५१०॥ 
भाक्तं सुखारिगा-धारो द्वितीयां भैरवायुत ॥ 
गाधारोऽध तृतीयस्तु गीद्गा -धार उच्यते ॥११॥ 
रष्यणसैस्तु तप्याय शुद्धगा धार उध्यत । 
साधारण्यण्यगान्पारा द्वितीय परिरीनित ॥१२५ 
तृतीयोऽ-तरगा धार दध्यह तु षदामि तान्‌1 
करमरादूगमियुनाम्नखीन्‌ मरप्रस्तारसिद्धय ॥१३॥ 
ण्व च पटूचात्‌ पुरता निवसस्सु चतु उपि । 

स्वरु प्रथमादित्रितय क्पमनामर्म्‌ ॥१४॥ 
गा-धारार्य द्वितयादितरयमित्यत्र निणय । 
चतुष्देतपु जातस्य ररिवारयानरारिन ॥१५॥ 
भा-धारत्रितयरयादि पूताद्वारया मया छतां ॥१६॥ 
नियमनैव समराय पद नस्तदषुरत परमाव । 
विद्यमानपु चतुषु स्परष्वन्यतरावु्म 1\8६॥ 
तच्रपम पूवमवा गा-धारम्त्दनुना मवेत्‌ । 
हयोमध्वमयारक्र सश्राद्यो मध्यमो मवेत्‌ ॥४७१ 
नियमन हि सप्राद्य पञ्नमस्तद्ुर स्थिता 1 

स्वगा क्रमण चत्वारम्देषु चान्वतरायुमी 1४८ 


परिशिष्ट र २९७ 


साय पू्नातोऽत्र धैवत परिकतित । 
पाद्मरो निषाद स्यादिति सक्त स्वराश्च पे ॥४९॥ 
तपा च मरन मल गीतवद्धि भकोतित { 
भेदा दिमष्ठविस्तस्य मव त्वस्मामिरी रिति ॥१५०॥ 
यनोपायेन मलास्ते दिसपतिरिति स्फुग 1 
वेसुषाय भरवल्यामि रव्वञसुसढुदधयं ।।५१॥ 
गी तथा । 


॥५२॥ 
धनीधनू चैव धिनी धिन धनू तथा। 
उत्तर्नेऽपि पड्भदा दम्या गीतकोविद ५५३॥ 
मिगपदमदा पद्नाचा स्यु एद्‌ एयर्‌ । 
उत्त स्यपदुमेदा माद्या प्यक शक्‌ ॥५४॥ 
धाय पूर्वद्रगो मेद्‌ उक्तस्य कमात्‌ 
योज्यते यदि पद्मे पण्मरा समवन्यत ५५५॥ 
पूवह्निस्य दितीयोऽपि भदस्वनैव वमना 1 
यदि 


द 

तयेव स्वाद चमोऽप्येवमव हि ॥५०॥ 
ण्व षष्टो शके 1 
भत पूवह्िमेदाना षण्णामपि ॥५८॥१ 


न यदि मभ्य स्वात्‌ पएवमरमिषास्नदु ॥६०॥ 
1 


< शन्न मलकम्‌ 
ससनमभ्यमस्यान मिस यदि मध्यम ॥६१॥ 


२९८ ध्वनि श्रीर्‌ सगीत 


निवेशयत तदा तेषा सवेदुद्रमनता । 
इस्यरमाभि समुन्नीता जाता मरद्विसक्ठति ॥६२॥ 
(३) प्रसिद्धा घुनस्वषु मरा कतिचिद्रव दि। 
दद्य-त नतु सर्वेऽपि तन तत्क्त्यन वृथा ॥८१॥ 
कठ्यनागौरवन्यायादिति चेदिदसुच्यते । 
शन-ता खलु दशास्तदेशस्था श्प मानवा ॥८२॥ 
तपु सगातिकैर्वावचसगातकोविदै । 
य कंत्पयिष्यमाणाश्च कल्प्यमानाश्च कतिपता ॥८३॥ 
श्रस्मदादिमिरक्ावा ये च शास्परैकगोचरा 1 
ये च दुशायरागास्तद्रागसामान्यमरका १८४॥ 
ये न पन्तुवराव्याख्यकल्याणिप्रसुखा पि} 
माना देशीयरागास्वद्वागसामान्यमलकान्‌ ५८५॥ 
सप्रहठी समुन्नी श्ते सखा द्विसत्िमि । 
वतङ्चैवपु वैयध्यशद्धूा किं कारण भवेत्‌ ॥८६॥ 
( चतुद प्रकार्िको-प्रकरण ४ ) 
(४) पद्मो गुररस्माक वानप्पाचायद्ेखर । 
सर्वेषामपि रागाणामतदक्ष्मानुसारत ॥ 
ठायाप्रकल्ययामास रक्ष्यमस्य तदव स ॥५७॥ 
( चतुण्-प्र० ७ ) 
(५) मासते शरुतिस्स्यादि स्वररालोत्रिपुरादिषु 1 
अहमव धरुनीवेदस्याह गोपारनायक ॥ 
भदयपर्रति ता स्वे श्रुतर्जानन्तु पण्ट्ता ॥५५॥ 
(चतु०~प्र० २) 
गीतभ्रव-धयोरब भदौ यदि नं कट्प्यतं 1 
ङ्त सिद्धयेचतुदण्डी इना भोपाटनायक ॥५॥ 
( चतुग ९ ) 


परििश्र रेष 


(ज) अटवा 
ध्यन्यदच्छिच्रवाणाया मध्य वारस्य स्थित ; 
उमयोषद्‌तयोमष्यं सध्यम स््ररमाचसवे ॥ 
त्रिमागत्मर्पीणाया प्म स्यात्तदामिर ! 
पटू ययश्चमयोमप्य सा-धारस्य स्थितिमवेत्‌ ५ 
संपयो पूवमागं च स्यापनोयौऽथय रिग्वर { 
सपपोर्मच्यद्ी तु यवत स्वरमाचरत्‌ # 
छनागाद्रयसत्यागाश्निपादरस्य स्थितिम्‌ ॥ 


( सङ्गात-पारितव } 
(घ) श्रीनिव-- 
मागात्रयोदिते मध्यं मयै कपमयरितात्‌ । 
मागद्रयो्तर्‌ भरो ङयि. कोमर {स्वरम्‌ ॥ 
्पैवतयोमभ्ये सीग्रगा्गरमाचरत्‌ 1 
मागप्रयविचिष्टेऽस्मिन्‌ वावग-पारपद्जयो ४ 
पू्मागात्तर मभ्ये म॒ वीव्रवरमाचरेत्‌ ! 
मागयान्दिते मभ्य भञमोच्तरपदजयो ॥ 
कोमरूपेवत स्याप्य पूवभामे विषेक्मि ॥ 
तमेव धसयोमभ्य मागघ्रयसमन्वितते । 
पूवंसागद्वयादरष्वं॑ निपाद तीवसाचदन्‌ ॥ 
{ समतेष्व विवोध ) 
{ट} मननष्ड-- 
पूतरान्स्पयोश्च मजि सभ्य कारद्स" स्थिव 1 
सदु ध्ववित्ारस्य सस्वरग्य स्थित्तिमवत्‌ ॥ 
मप्यस्यानादिमपट्‌मारभ्यातारषद्तरमम्‌ 1 
सूत उंयात्तदरध चुस्वद्‌ मध्यममाचचरन्‌ ॥ 


३०० 


ध्वनि श्रौर सगीत 


भागत्रयसमायुक्त तष्सूत्र कारित सवरत ! 
पूतरमागद्रयाद्रे स्थापनीयोऽय पञ्चमं ॥ 
पद्जपन्चमग सूत्रमश्रयसमन्वितम्‌ । 
तयाशद्रयसत्यागात्‌ पूवमागे तु रिभवेत्‌ ॥ 
पच्चमोक्रपद्नारयमभ्य  धेवतमाचरत्‌ । 
अथा शुद्धपमस्यासौ प्रस्पुट पञ्चमो मवत्‌ ॥ 
मरधैवतयोम॑ध्य  ताप्रगा-धारमाचरत्‌ 1 
तत्सवाद्विनिषादाख्य पदूनप्रैवतया क्षिपेत्‌ ॥ 
मध्य पद्ूमपमरूयौ सस्थित कोमरुपंम । 
पदट्जपन्चममावेन तत्सवादी धकोमर ॥ 
पटूनप्नमयोमथ्य गाधार कोमरो मवेत्‌ । ^ 
मध्यपश्चमयोमभ्य तीव्रमध्यममाचरत्‌ ॥ 
सपयोमभ्यमगे स्याद्वागग्रयसमवते । 
पूवमागद्यादुप्रे निषाद कोमलो मवेत्‌ ॥ 


( भभिनव-रागमरां ) 


परिदिष्ट ३ 


॥ ॥ 
इजिप्ट ( मिश्र ) के आधुनिक स्वर ग्रौर मेल 
नषे दी हई सारिणोके स्वर-मान मोघ्वतार बौर मोगवफा-दार 
वैज्ञानिक विधिसे निर्घारित कयि गवे है ॥ 


आवत्तक्स्वर्‌ 6 


खवट्‌) | हिन्दुस्तानी 
( 
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३०२ 


भवनि भौर खमीत 


हन १४ स्वरामे-स ४ मेर तयार दाते है, जघ -- 
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१४॥ 


परिदिष्ट ४ 


॥ । 
अप्वो-फारसी स्व्द्ग्राम ओर मेल* 


१ नीचै बरवार स्वर्‌ प्रामकरे १७ स्वर दिये जतिहैनो भनुल 
करादिर ( श्वो स्रदौ) कै निर्षारिव स्वि हृणहैए बै करावा 
( मृत्यु ९५० ई० ) मौर मुहम्मर दीराजी (मृष्यु १३१५ ६० ) गै 
बताये हृषु स्वरति भिल्ते है ! इन स्वराक़ी मवाए्‌ हिनुससानो रसी 
भमी ह 1 स्वरोके नीचै क्रमा उेवरट ओर्‌ भिन्ने मनन्विंग्येहैा 
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सकेत- 
(१) ने स्वर बोच “खा यय ह श्येमा'( २३ सवट) का 
अन्तणल 





# इन्वत ण (ठवल्~~-पितव्येगो्ट वत पाह 


३०४ प्ठनि श्नौर सगीत 


(२) द स्वराकं वीच ^“ का भर्यह्‌कोमा (५ सेवट }) कान्त 
राल 1 ठोक ठोकं यह्‌ पाययामोरखका कामा ह जोकोमा ढाय 
सिस (५ सवट ) खवुखवदाह्‌। 

(३) जिन स्वराको दाहिनी मोर नोचे १" गक ल्गाह वे सच्चे 
आवतक स्वर है 1 मे पाययागोरसी स्वरसे ५ सवटं उतरे हूए 
होतेह, जो यहीं शुद्ध मान गये ह 1 मसलमें ' १ चिह्वुवाे 
स्वर्‌ यावतक मानसे भी एक एक स्म्स्मा ( लगमग ५ से या 
८८७१८८६ ) उतरे हृए ह पर यर्हापर इठे छटोडदिया गया ह्‌ 1 

२ इन १७ स्वरे १२ मुक्ामावया मेक तयार होत ह जिन्मे-खे ८ तो 
साते स्वरवाचे है मौर ४ भाठ स्वरव । नीचे न १२ मेलाकी सारिणी 
दी जाती जिते स्वरोका मान दिया याहं! मतिम खाने गान 
समय भी ताया गया है। 
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